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कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पुवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 





मुमुक्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वाराणसी । 
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भाई सियारामशरण 

तुम कहानिया लिखते-पढ़ते हो । सुनो, एक कहांनी | ; 

सन्थ्या हो रही थी। किसी गाँव के एक कृषक गृहस्थ के 
चत्वर पर कोई हारा-थका पथिक अपनी पोटली रख कर वेठ गया 
और अपने दुपट्टे के छोर से व्यंजन करने लगा। ग्रहस्थ ने घर 
निकल कर कद्दा--“महाराज,. यहाँ ठहरने का स्क्वान गाँव के बाहर का 
शिवालय है ।” आगन्तुक ने दीन भाव से कहा--“भेयां, इमे कुछ न 
चाहिए | थके माँदे कहाँ जार्यगे ! रात भर यहाँ एक ओर पडे रहने दो । 
सबे रे अपना माग लगे ।” 

“कुछ कथा-वार्ता रामायण आदि कहते हो १? 

“यदि इसके :विना आश्रय न Rr तो कुछ सुना दूँगा ।” 
(aq पडे रहो.।? 
R गृहस्थ भीतर चला गया। तनिक देर Š उसका लडका बाहर 
से आया । पथिक को उसी भाँति उससे भी निबटना पडा | परन्तु 
| वह माता ( देवी ) के मजनों. का प्रेमी था पथिक ने उसके लिए भी 
दानी भरी । 

थोड़ी देर में उसका छोटा भाई आ पहुँचा । उससे भी वही 
झंझट । वह आल्हा का - रसिक था । पथिक को आल्हा सुनाना मी 
। स्वीकार करना पडा । 
¦ ` रात में सब खा-पी कर बेठे। पथिक का शरीर चूर-चूर हो 
रहा था Kar भ्रोता अपनी अपनो कह रहे थे | गृहस्थ ने कहां-- 
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i: गीत लिखो, नाटक छिखों । अच्छी बात * | छो कविता. लो 


: . वास्तव में कुछ भी नहीं ! | š 4 
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“सहारांज, हो जाने दो, एक-आघ चोपाई ।” छोटे लड़के ने क्रम ag! 


करते हुए, बडे भाई के कुछ कहने के पहले ही कहा--“कहाँ को 
चोपाई १ महारांज, आल्हा होने दो, मैने पहले ही कह दिया था ।? 





बड़े लड़के ने बिगड़ कर कटद्दा--“मूसछ बदलना है हमें आल्हा से! | 


महाराज, माता का भजन आरम्भ करो |? 
सब अपनी अपनी बात के लिए हठ करने लगे । पथिक ने 
किसी माति बंठ कर कद्दा--“भाई, पुझे लेकर क्‍यों आपस में करू 
करते हो ? लो, सब सुनो-- 
मद्धल- भवन, अमडुलहांरी , 
gag सो 'दशरथ-अजिर-विहारी । 





'यह हुई कथा ! 


इक वन लव दुजे वन पहुँची, तोजे सिंघ qast हो माय l x : 


यह हुआ माता का भजन |! और ' 
`. कारी बदरिया बहन हमारी 
| | कोथा वीरन en हमार | 
आज बरस जा मोरी कनवज मे 
कन्ता एक रन रह जाय! ' 
यह हुआ आल्हा !!! अत्र तो सोने दोगे १? x 5 
कहानो तुम्हें ta या नहीं, परन्तु तुम अकेले ही मेरे हि 
उस गृहस्थ के सम्मिलित ss हो रहे हो ! मेरी शक्ति का विच 
किये विना ही -मुझसे ऐसे ही अनुरोध किया करते शे । कविता R : | 






. छो नाटक ओर , लो गद्य-पद्य, तुकान्त-अतुकान्त सभी (कुछ, पर 


i 

i 
| 
w “ 
` 


| 

| 
| 
दिन की उवन, करन को वेरा, सुरहिन वन को जाय हो माय |. 


s... 


A 


भगवान बुद्ध ओर उनके अमृत-तत्व को चर्चा तो दूर की बात 
हो | दै; राहुल-जननी के दो चार आँसू हो तुम्हें इसमें मिल जाये तो बहुत 
समझना । और, उनका श्रेय भी 'साक्रेत' की ऊर्मिला देवी को ही है 
जिन्होंने कृपापूवक कपिलवस्तु के राजोपवन की ओर मुझे संकेत 
| किया है । 
| हाय | यहाँ भी वही उदासीनता ! अमिताभ की आभा में ही 
| उनके भक्तों कीं आँखें चोंधिया गइ और उन्होने इधर देख कर भी 
न देखा । सुगत का गीत तो देश-विदेश के ' कितने ही कवि-कोविदों 
| ने गाया है, परन्तु गर्विणी गोपा की स्वतन्त्र सत्ता और, महत्ता देखकर 
मुझे शुद्धोदन के शब्दों में यही कईना पडा है कि--- 
गोपा विना गोतम मी ग्राह्य नहीं मुझर्की । 
x अथवा तुम्हारे शब्दों में सेरी वेष्णव-मावना ने तुळसीदळ देकर 
x यह नंवद्य बुद्धदेव के सम्मुख रक्खा है। कविराजों के राज-भोग-व्यंजन 
में कहाँ पाऊंगा ! देखू, वे इस अकिश्वन की यह 'खिचडी? स्वीकार 
॥ करते हैं या नहीं ! 
छो भाई तुम्हें इससे सन्तोष हो या नहीं, तुम्हारे अधिकार का 
| शुल्क चुकाने की चेश मैंने अवश्य को है । स्वतिरस्तु । 


| सिरान, . 2) TERI 
| प्रबोधिनी १९८९ | मेथिलोशरण 


१) 
| 








| 
+ 
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s शिक्षा मी ऋहण की थी। परन्तु शात्र की ओर हो पुत्र का : | 





 कथा-सूत्र 


कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोदन के पुत्र रूप Š भगवान्‌ | 
बुद्धदेव का अवतार हुआ था। उनकी जननी मायादेवी उन्हें जन 
दे कर ही मानों कृतकृत्य हो कर मुक्ति पा गइ । शुद्धोदन की दूसरी 
रानी नन्द-जननी महाप्रजावती ने उनका लाळन-पालन किया । | 
उनका नाम सिंडार्थ ओर गोतम भी था। सिद्धि-छाभ करगे 
वे बुद्ध कहछाये । सुगत, तथागत और अमिताभ आदि और मे 
उनके अनेक नाम हैं | 
बास्यकाळ,से ही उनमें बीतराग के लक्षण प्रकट होने लगे थे। 
शिक्षा ग्रास करने पर उनंकी ओर भी बुद्धि हुई । शुद्धोदन को fad 
हुई ओर उन्हें संसारी बनाने के लिए. उन्होंने उनका sam कर देना है 
ठीक समझा । खोज और परीक्षा करने पर देवदह की Testi 
यशोधरा ही, जिसे गोपा भी 'कहते हैं, उनकी बधू बनने योग्य सिद्ध हुई 
यशोधरा के पिता महाराज दण्डपाणि ने सम्बन्ध लो 
करने के पहले वर की विद्या-बुद्धि के साथ उसके aa की भें 
. परोक्षा लेनी चाही । सिद्धार्थ ने शास्र-शिक्षां के साथ ही साथ शस्त्र 















समझ कर पिता को कुछ चिन्ता हुई । तथापि कुमार सब परीक्षाओं : 
. .अनायास ही उतीण हो गये। “zz .हो ' घनु मयेह विबाहु” १ 
_ अनुसार यशोधरा के साथ उनका विवाह हो गया | | 
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पिता ने उनके लिए ऐसा प्रासाद वनवाया था जिसमें सभी 
ऋतुओं के योग्य सुख के साधन एकत्र थे.। किसी राग-रंग और 
` अमोद-प्रमोद की कमी न थी । परन्तु भगवान तो इसके लिए 
अबतीणं हुए नहीं थे । पिता का प्रत्रन्ध था कि जो कुछ स्वस्थ, शोभन 
और सजीव हो उसी पर उनकी दृष्टि पड़े | परन्तु एक दिन एक रोगी 
को, दूसरे दिन एक बृद्ध को ओर तीसरे दिन एक सुतक को देख कर 
संसार की इस गति पर गोतम को बडी ग्लानि एवं करुणा आई - 
ओर उन्होने इसका उपाय खोजने के लिए एक दिन, अपना घर 
छोड़ दिया । उनके उस प्रयाण को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं । 

तब तक उनके एक पुत्र भी हो चुक्रा था। उसका नाम था 
राहुल | अभी उसके जन्म का उत्सव भी पूरा«न हुआ था कि कपिळ- 
वस्तु में उनके ग्रह-त्याग का शोक छा गया | 

रातको अपने सेवक. छन्दक के साथ कन्थक नामक अश्व पर 
चढ़ कर वे चल दिये । 

जिस प्रकारः रुग्ण, वृद्ध और सुतक को देखकर वे चिन्तित 
हुए थे उसी. प्रकार एक दिन एक तेजस्वी सन्यासी को! देखकर उन्हे 
सन्तोष भी हुआ था । अपने राज्य की सीमा पर पहुँच कर उन्होंने 
राजकीय वेश-भूषा ` छोड़ कर सन्यास घारण कर लिया और रोते हुए 
छन्द्क को कपिलवस्तु छोटा दिया | सबके लिए . उनका यही सन्देश 
था कि मैं सिद्धि-लाम करके लोटूगा । 

सिद्वाथ वाळी ओर राजगह में विद्वानों का सत्संग करते gw 
गयाजी पहुँचे | राजग्रह् के राजा बिम्बसार ने उन्हे अपने राज्य का 
अधिकार तक देकर रोकना चाहा, परन्तु वे तो स्वयं अपना राज्य 
. छोड़ कर आये ये | हाँ, सिद्धि-लाम करके विम्वसार को दशन देना 
| / उन्होंने स्वीकार कर ल्या ॥ ~. 
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हो लिये थे,'जो पंच्चमद्रवर्गीय के नाम से प्रसिद्ध हैं | | 
निरंजना नंदी के , तीर पर गौतम ने तपस्या आरग्म कर दी | 
बरसों तक वे कठोर साधन करते रहे परन्तु मिद्धि का समय अभी न 


आया था |: 
उनका विगलितवसन-शरौर आतप, वर्षा, शीत और क्षुधा के 


राजगह से पाँच ब्रह्मचारी भी तप करने के लिए उनके साथ 
| 


कारण ऐसा अवश ओर जड हो गया कि चलना फिरना तो दूर, उनमें 
हिने डुलने की भी शक्ति न रह गई | विचार करने पर ' उन्हें यह 
` मग उपयुक्त न जान पड़ा ओर उन्होने मिताहार स्वीकार करके योग 
साधन करना उचित समझा क्रिन्तु उनके साथी पाँचों भिक्षुको ने 
उन्हें तपोश्रष्ट समझ कर उनका साथ छोड़ दिया | “23 
गोतम ने उनकी निन्दा पर हकपात भी “हीं कया। वे 
निन्दास्ठुति से ऊपर उठ चुके थे, परन्तु निबलता के कारण वे 
मिक्षा करन के लिए मी न जा सकते थे । इधर उनके शरीर पर ब्ध . 
सी न थे । उसकी उन्हें आवश्यकता भी नथी । परन्तु लोक में. 
भिक्षा करने के लिए जाने पर लोक की मर्यादा का विचार वे 
केसे छोड़ते ! | | 
| किसी प्रकार खिसक कर पास के इमशान से एक वस्न उन्होंने | 
प्रात किया ओर उसे घारण“कर ल्या | | | 
2 गाँव कीं कुछ लड़कियाँ उन्हे कुछ आहार दे जाती थीं | उसीसे ` 
नेम॑ चळने-फिरने की शक्ति आ गई | सुजाता नाम की एक sh ने. 
उन्हें बड़ी सुस्वादु खीर भेंट की थी । उसे खाकर, कहते हैं. भगवान | 
| ) बहुत qa हुए थे-। | 
४ ऐक दिन निरंजना नदी को पार कर उन्होंने एकान्त में एक 
अइवतय TA देखा । वह स्थान उन्हें समाधि के लिए बहुत उपयुक्त | 








+ हैः 
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जान पडा | अन्त में वही वृक्ष बोधि-वृक्ष कहूळाया ओर वहीं समाधि में 


निर्वाण का तत्त्व उनको दृष्टिगोचर हुआ | 


, इसके पहले स्वयं मार ( क्रामदेव ) ने उन्हें उस मार्ग से विरत 
करना चाहा । क्योंकि वह विषयों का विरोधी मार्ग था। सुन्दरी 
अप्सराए उनके सामने प्रकट हुई । Gq ऐसे ऋषि-मुनि न थे 
जो डिग जाते | 

मार ने ळुमाने फी ही चेष्टा नहीं की, उन्हें डराया घमकाया 
भी । कितनी ही विमीषिक्ाए उनके सामने आइ, परन्तु वे अटल रहे । 

स्वय जीवनमुक्त होकर भगवान्‌ ने जीवमात्र के Far मुक्ति का 
साग खोल दिया | 

Kane के आडम्बर की अपेक्षा सदाज्रार को उन्दने प्रधानता 
दी ओर यज्ञो के नाम मे होनेवाली जीव-हिंसा का घोर विरोध किया | 

जो पाँच भिक्षु उनका साथ छोड़ कर चले गये थे उन्हींको 
सबसे पहले भगवान्‌ के उपदेश सुनने का सौभाग्य प्रास हुआ । 


. संसार भर मे जिसकी धूम मच गई, काशी के समीप सारनाथ में ही 


आरम्भ में, उस घमचक्र का प्रवत्तन हुआ । वे भिक्षु उन दिनों 
वहीं थे । 

रोहिणी नदी के तीर पर कपिलवस्तु Š भी यह समाचारे कैसे न 
पहुंचता ? शुद्धोदन ने बुद्धदेव को बुलाने के लिए दूत भेजे । परन्तु 
जो जो उन्हें लेने. के लिए गये वे सब उनके दर्शन और उपदेश से 
स्वय संसार-त्यागी होकर उनके संघ में दीक्षित हो गये । अन्त में 
शुद्धोदन ने अपने मन्त्र-पुत्र को, जो सिद्धार्थ का बाल्यसखा था उन्हे 
लेने के लिए भेजा । वह भी भगवान्‌ के संघ में प्रविष्ट हो गया परन्तु 
शुद्धोदन से प्रतिज्ञा कर आया था, इसलिए भगवान्‌ को उनका | 
स्मरण दिखाना न भूला | Ç 


` 
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भगवान्‌ कपिलवस्तु पघारे। रात को वे नगर के बाहर. 
उद्यान में रहे । सबेरे नियमानुसार भिक्षा के लिए निकले । इस. 
समाचार से वहाँ हलचल मचगई | यशोधरा को बड़ा परिताप हुआ | 
शुद्धोदन ने खेद पूर्वक उनसे कहा--'क्या .यही हमारे कुल की 
परिपाटी है ? भगवान्‌ ने कहा--'नहीं, यह बुद्ध-कुळ की परिपाटी हे U 
भगवान्‌ राजप्रासाद में पथारे। सबने उनका उचित स्वागत 
समाद्र किया । परन्तु यशोधरा उस समारोह मे सम्मिलित न हुई ।. 
उससे कहा गया तो उसने यही कहा--'भगवान की मुझःपर कृपा 
होगी तो”वे स्वयं ही मे रे समीप पधारंगे P अन्त मे भावान्‌ हीं उसके | 
निकट गये ओर उस समय भो इस महीयसी महिला ने उन्हे राहुल का. 
दान देकर अपने महत्त्याग, का परिचय दिया | | 
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यशोधरा 


मंगलाचरण 


राम, तुम्हारे इसी धाम में 
._  नाम-रूप-रुण-लीला-लाभ ; 
इसी देश में हमें जन्म दो , 
लो, प्रणाम हे नीरजनाभं । 
धन्य हमारा भूमि-भार भो ; 
` जिससे तुम अवतार धरो , 
सुक्ति-सुक्ति माँगें क्या तुमसे , À | 
हमें सक्ति दो, ओ अमिताभ . 





` SN 
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` घूम रहा हे केसा. चक्र ! ' 
वह नवनोत कहाँ जाता है, रह जाता है तक्र। 


पिसो, पड़े हो इसमें जब तक , 
क्या अन्तर आया है अब तक , 
सहे अन्ततोगत्वा कब तक-- 
हम इसकी गति चक्र ? 
घूम रहा है कैसा चक्र | 


कैसे परित्राण हम. पावें ? 
किन देवों को Jaana! 
पहले अपना कुशल मनाचे , 
वे सारे सुर - शक्र ! 
घूम रहा है कैसा चक्र ! 





o. बाहर Š क्या जोड़ - जाई ? 
2 | | अपना हो पढछा HS | 
तब है, जब वे दाँत उखाड़ 
रह , भव-सागर-नक्र | 
घूम रहा है केसा चक्र ! 








१३ Š सिद्धार्थ 
ə ' 


TN मेने 
देखी मेने आज जरा। 
हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा? 
हाय ! मिलेगा RAX बह वण-सुबर्ण खरा ? . 
सूख जाथगा - मेरा उपवन, जो है आज हरा? 
सो सो रोग खडे हों सम्मुख, पशु ज्यों बाँध परा , 
धिक्‌ ! जो. मेरे रहते; मेरा चेतन जाय चरा ! 
रिक्त मात्र है क्या सब भीतर, न्बाहर भरा भरा ? 
कुछ न किया, यह सूना भव भी यदि मैंने न तरा । 
š 
मरने को जग जीता है! 
ç 
Rad है जो. रन्ध्र-पूण घट , 
भरा. हुआ भी रीता ÈI 
यह भी पंता नहीं, कब, किसका 
. समय कहाँ आ बोता है! 
विष ar ही रे परिणाम निकलता , 
रस कया 'पोता हे! 
कहाँ चला जाता है चेतन... . 
न जो मेरा मनचीता है? = | 
aga में. उसको, जिसके, : A 
कना यहाँ सब तीता है 
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भुवन-भावने, आ पहुंचा में 
अब क्‍यों तू यों भीता है? 
अपने से पहळे अपनों की . 
सुगति गोतमी गीता | है। 


X 


कपिलभूमि-भागी, क्‍या तेरा 
° ० 
यही परम पुरुषाथ हाय! 
खाय-पिये, बस जिये-मरे तू , 
यां ही फिर फिर आय-जाय ? 


अरे.योग के अधिकारी, कह , 
यही तुमे क्या योग्य हाय ? 
भोग भोग कर भरे रोग में 
| बस वियोग ही हाथ आय ? 





सोच हिमालय के अधिवासी , 
° यह लडजा को बात हाय! 
अपने आप तपे तापों से 
_- तू न तनिक भी शान्ति पाय ? 


k चोळ युवक, क्‍या इसीछिए है 
E ~ यह यौवन अनमोछ हाय ! 
. आकर इसके दाँत तोड़ दे , 

"3 जरा सङ्ग कर अज्जञ-काय ? 





3 >! 
| । 
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बता जीव, क्या इसीलिए हे 

यह जीवन का फूल हाय | 
पका ओर कच्चा फळ इसका. 

तोड़. दोड़ कर काल खाय ? 


एक वार तो किसी जन्म के 

साथ , मरण अनिवार हाय ! 
बार बार धिक्कार, किन्तु यदि 

रहे सत्यु का शेप दाय। 


अस्रतपुत्र,उठ;कुछ उपाय कश , 
चळ, चुप हार न बठ हाय |~ 
खोज रहा है क्या सहाय तू ? ` 
सेट आप ही AIUT | 


Q | `. 


पड़ी रह तू मेरी भव-सुक्ति | 
भुक्ति-हेतु जाता हूँ यह में, मुक्ति, मुक्ति, बस सुक्ति! | 
मेरा सानस-हंस सुनेगा ओर. कोन सी युक्ति?  . 
मुक्ताफल Rea चुनेगा, चुन ळे कोई शुक्ति । 
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आज्ञा ळू. या Z में अकाम ? 
ओ क्षणभंगुर भव, राम राम! 


` रख अब अपना यह स्वप्र-जाल , 






निष्फल मेरे ऊपर न डाल। 

में जागरूक हूँ, छे संभाल-- 
निज राज-पाट,धन,धरणि, धाम | 
अ ARTT भव, राम राम! 


रहने दे वभव यशःशोभ , 
जब इमां नहीं, क्या कीर्तिलोभ ? 
तू क्षम्य, करू क्यों हाय क्षोभ , 
. थम, थम. अपने को आप थाम | 
ओ क्षणभंगुर भव, राम राम! 


' क्या आग रहा हूँ भार देख ? 
तू मेरी .ओर fg देख ? 
त्याग चला .निस्सार देख , 

* अटकंगा मेरा ' कोन काम! 

भा क्षणभगुर भव, राम राम ! 
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रूपाश्रय तेरा तरुण गात्र, 

कह, वह कब तक है प्राण-पात्र ? 

भीतरः भीषण कंकाळ मात्र, | : 
बाहर बाहर है टीम-टाम | 
ओ क्षणभंगुर भव, राम रास ! 


प्रच्छन्न रोग हैं, प्रकट भोग ; 
संयोग. मात्र भावी वियोग ! 
हा छोभ-मोह में छीन लोग, 
N 
| भूछे हैं अपना अपरिणाम ! , 
ओ क्षणभंगुर भव, राम .राम ! 


यह aR ' यह उष्ण-शीत , 

यह aaa, यह तू व्यतीत | 

तेरा भविष्य ar gara? | 
पाया क्या. तूने घूम-घाम ? 

. ओ क्षणभंगुर भव, राम रास | 


ब," 


में SW चुका वे फुल्ड फूछ,, 

mA को हैं सब झटित मूळ । 
सड़ने को हैं बे अखिल आस ! | 
ओ क्षणभंगुर भव, राम राम । | 
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सुन सुन कर, छू छू कर अशप + 

मे निरख चुका हूँ निनिमेष, 

: | यदि राग नहीं, तो हाय! इष , 
Š चिर-निद्रा की सब मूम“मास । 
ओ क्षणभंगुर भव, रास रास | 


बिषयों में परितृप्ति ? हाय ! 
करते हैं हम उलटे उपाय। 
खुलजाऊं में क्या बठ काय ? 
> “ran ओर झो प्रबळ पास ? . 
ओ क्षणभंगुर भव, राम राम ! 


सब देकर भो क्या-आज aa, 

अपने या तरे निकट हीन? . 

मैं हूँ अब अपने ही अधीन , - 
पर मेरा श्रम है ARAT । 
ओ क्षणभंगुर भव, राम राम. 









इस मध्य निशा में ओ अभाग, . 

तुमको तेरे ही अथं त्याग, 

जाता हूँ में यह Aam | 
दयनीय, ठहर तू क्षीण-क्षाम । 
ओ क्षणभंगुर भव, रामु राम! 
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तू दे सकता था विपुळ वित्त , 
पर भूछ उसमें श्रान्त चित्त । 
. जाने दे चिर जीवन-निमित्त , 
दू क्‍या मैं तुमको हाड-चाम ? 
आ क्षणभंगुर भव, रास राम ! 


रह काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह , 

Sar हूँ में ओर टोह। 

कथ तक देखू चुपचाप ओह | | 
आने - जाने को धूम - घास? - 
आ क्षणभरुर भव, रामराम! | 


हे ओक, -न कर तू रोक-टोक , 

पथ देख रहा है आत्तं लोक, 

मेंदू में उसका दुःख-शोक , 
बस, लक्ष्य यही मेरा ळळाम | 
ओ क्षणभंगुर, भव, राम राम! 


gpi 


सें त्रिविध-दुःख-विनिवृत्ति-हेतु 
` बाधू अपना पुरुषाथ-सेतु ; 
सवत्र उड़े कल्याण-केतु , 
तब है मेरा सिद्धां नाम। | 

B - ओ क्षणभंगुर भव, राम राम! 
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बह कम-काण्ड-ताण्डव-विकांस 
वेदी पर हिसा-हास-रांस , 
- लोळुप-रसना का लोल-लास , 
तुम देखो ऋग, ag ओर साम ! 
ओ क्षणभंगुर भव, राम राम! 


आ, मित्र- चक्रु के दृष्टि-लाभ , 
ला, हृद्य-विजय-रस-वृष्टि-लाभ | 
, पा, हे स्वराज्य, बढ़ सष्टि-छाभ 
जा दण्ड - भेद, जा साम-दाम | 
झो क्षणभंगुर भव, राम राम! 


तब जन्मभूमि, तेरा महत्त्व , 
जब सें ळे आऊ असृत-तत्त्व । 
यदि पा न सके तू सत्य-सत्त्व , 









. ओ क्षणमंसुर भव, राम राम! 


"हे पूज्य पिता, साता, HEM , 


क्रन्दन क्यों ? गाओ भद्र-गान , 
उत्सव हो पुर-पुर, प्रास-प्राम | 
ओ क्षणभंगुर भव, राम राम! 
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तो सत्य कहाँ ? भ्रम ओर भ्राम !. 


क्या मागू तुमसे क्षमा-दान ? “ 





है 


है SS 


२१ Í महाभिनिष्कमण ० 


है मरे प्रतिभू, तात <, 
पाऊ यदि में आनन्द-कन्द 
तो क्यों न उसे लाऊ अमन्द ? 
तू तो है मेरे ठोर-ठाम। 
Ti आ क्षणभंगुर भव, रास राम | 
| 
l 


अयि गोपे, तेरी गोद yu, 
तू हास-विळास-विनोद-पूण | 
अब गोतम भो हो मोद-पू्ण , 
क्या अपना बिधि है आज वाम ? 
म ओक्षणभंगुर भव, राम राम! 


क्या तुमे जगाऊं एक वार? 
पर है अब भी अप्राप्त सार; 
सो, अभो. स्वप्न ही तू निहार , 
हे SY, इवेत के साथ इयाम । 
आं क्षणभयुर भव, राम राम ! 5 


` राहुळ, मेरे ऋण-मोक्ष, माप | 
लाऊ में जब तक aga आप, 
माँ ही तेरी माँ ओर बाप; 
दुल, माएु-हृदय के gge दास | .. 
. ओ क्षणभंगुर भव, राम राम l. 







“ 
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, यशोधरा 


यह घन तम,सन सन प्रवन-जाल , 

भन भन करता यह काल व्याल , 

सूच्छित बिषाक्त वसुधा विशाल ! 
भय,कह, किस पर यह भूरि भाम ? 
ओ क्षणभंगुर भव, राम राम | 


छन्दक, उठ, ला निज बाजिराज , 

तज भयनविस्मय,सज शीघ्र साज । ` 

सुन, सृत्यु-बिजय-अभियान आज ! , 
सेरा प्रभात यह रात्रि-याम। . 
आ क्षणभंगुर. भव, रास राम ! 


3 


चह जन्म-मरण का भ्रमण-भाण , 
में देख चुका हूँ अपरिमाण | 
निबोण - हेतु मेरा प्रयाण; 
क्या वात-वृष्टि, क्या शीत-घाम । | 

. ओ क्षणभंगुर भव, राम राम ! | 







` 


हे राम, तुम्हारा वंशजात , 
सिद्धाथ, तुम्हारी भाँति, तात. , 
घर छोड़ चला यह आज रात; | 
आशीष उसे दो, लो प्रणाम । 
` ओ क्षणभंगुर भव, राम राम ! 


š š | . 
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यशोधरा 


नाथ, कहाँ ate! | Tre 
अब भो यह अन्धकार छाया Š | 
हा yg कर क्या पाया 
न्‍ ` S 
मैंने बह स्वप्न भी गँवाया है! 


k. 


सखि. वे कहाँ गये हैं ? 
सेरा बाँया नयन .फड़कता है। 

पर में कैसे मानू?. 
देख, यहाँ यह हृदय घड्कता है । 


š 


आली, बही बात Eš, भय जिसका था सुरे , 
मानती हूँ उनको ` गहन-वन-गामी' सैं , 
ध्यान-मञ्न देख उन्हें एक दिन मैंने कहा-- 
“क्यों जी, प्राणवछभ कहूँ या तुम्हें स्वामी में ९? 
चोक, कुछ लज्ित-से, बोळे हस आयपुत्र— š 
योगेश्वर क्यों न होऊ, गोपेश्वर नामी मैं ? | 
किन्तु चिन्ता छोड़ो, किसी अन्य का विचार करूँ, | 
तो हूँ जार पीछे, प्रिये ! पहले हूँ क्रामी Š । 
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8 


कह आलो, क्या फछ है 

अब तेरो उस अमूल्य सज्जा का? 
मूल्य नहों क्‍या कुछ भी 

मेरी इस नम छज्जा का! 


u 
सिद्धि-हेतु स्वामी गये, यह गोरव की बात; 
पर चोरी-चोरी गये, यही बड़ा व्यांघात । 


सखि, वे मुझसे कह कर जाते , x 
कह, तो क्या मुझको वे अपनी पथं-बाधा ही पाते ? | 
सुझको बहुत उन्होंने माना , ` 
'फिर भी कया पूरा पहचाना ? 

मुख्य उसीको जाना , 
जो वे मन में लाते । 
सखि, वे मुझसे कहकर जाते | 






स्वयं सुसञ्जित करके क्षण में , 

प्रियतम को, प्राणो के पण में , 

हमी भेज देती हैं. रण में ,--- 

| | a धमं के नाते.। 


| KAN सखि, वे मुझसे कह कर जाते | 
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हुआ न यह भी भाग्य अभागा , 
किस पर बिफळ गर्व अब जागा ? 
जिसने अपनाया था, त्यागा ; 
रहें स्मरण ही आते! 
सखि, वे मुझसे कह कर जाते । 


नयन उन्हें Š निष्ठुर कहते , 
पर इनसे जो आँसू बहते, 
सद्य हृदय वे केसे सहते? 
गये तरस ही खाते ! . 
सखि, वे मुझसे कह कर जाते | 


जाये, सिद्धि पाव वे सुख से , 
दुखी न हों इस जन के दुख से , 
उपाछम्म दूँ में किस मुख से ?-- 
आज अधिक वे भाते ! 
सखि, वे मुझसे कह कर जाते | 


aa, छोट भी वे आवेगे, 


कुछ अपूव - अनुपम STAN , 
रोते प्राण - उन्हें पावेगे , 
पर : क्या गाते गाते? 

सखि, वे सुझसे कह कर जाते । 






` 2 





ajaa | २६ 
दे 


प्रियतम ! तुमं श्रति-पथ से आये | 
तुम्हें हृदय में रख कर मैंने अधर-कपाट ळगाये । 
मेरे हास-विलास | किन्तु क्या भाग्य तुम्हें रख पाये ? 
दृष्टि-माग से निकल गये ये तुम रसमय मनभाये | 
Rada | तुम श्ति-पथ से आये | 
यशोधरा क्या कहे ओर अघ, रहो कहां भो छाये , 
मेरे ये न्तिःश्वांस व्यथ, यदि तुमको खींच. न लाये । 
प्रियतम ! तुम श्रति-पथ से आये । 





š ७ 
नाथ, तुम | 
| जांओ, किन्तु ste आओगे, आओगे, आओगे । 
नाथ, तुम _. 
हमें विना अपराध अचानक छोड़ कहाँ जाओंगे ९ 
नाथ, तुम 
अपनाकर संम्पूण सृष्टि को मुमे न अपनाओगे ? 
: नाथ, तुम 
` ` उसमें मेरा भो कुछ होगा, जो कुछ तुम पाओगे । 
< | 
सास-ससुर पूछेंगे 






तो उनसे क्या अभी कहूँगी में ९ 
हा ! गविता तुम्हारो 


मोन रहुँगी, . सहूँगी में । 
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आये, यह मुझ पर अत्याचार ! 
राज्य तुम्हारा प्राप्य, मुझे ही था तप का अधिकार ! 


छोड़ा मेरे लिए हाय! क्या तुमने आज उदार ? 
कैसे भार सहेगा सम्प्रति, राहुल हे सुकुमार ? 
आय, यह मुक पर अत्याचार ! 


ag तुम्हारी थाती पर ही देगा सब कुछ वार, | 
किन्तु करोगे कब तक आ कर तुम उसका उद्धार ? | 
आय, यह मुक्त पर अत्याचार L 
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मैंने दूध पिछाकर पाला | 
सोती छोड़ गया . पर सुझको वह मेरा मतवाला | 
कहाँ च जाने वह भटकेगा, 
किस भाडी में जा .अटकेगा | 
हाय ! उसे काँटा खटकेगा , 
वह है भोला - भाला | 
मेंने दूध पिला कर पाला । 
निकले ˆ भाग्य हमारे सूने 
' ` वत्स, दे गया तू दुख दूने, 
किया झुमे. कैकेयी तूने 
हा कलङ्क यह काला! 
दूध पिला कर पाला | 
मैं केसे इसे aa? 
मर.कर भी क्या बची रहूँगी ? 
जीजी से क्या हाय ! कहुँगी ? 
' जीते जी यह ज्वाला । 
$ सेने दूध पिळा कर पाला । 
जरा आ गई यह क्षण भर में 
बठी हूँ में आज डगर में! 
लकड़ी ' तो ऐसे अवसर में | 
दृता जा, ओ छांला ! 
दूध पिला कर पाला । 





e 
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मैने उसके अर्थ qg, रूपक रचा विशालं , 
किन्तु भरी खाली गई, उलट गया वह ताल | 
चला गया रे, चला गया ! 
छुछा न जाय हाय ! वह यह में 
छला गया रे, छल! गया-! 
चला गया रे, चला गया! 


खींचा मेने गुण-सा शान, 

निकल गया वह बाण-समान ! 

मसते तेरा, मान महान 

दला गया रे, दला गया! 

चला गया रे, चला गया! 

स्वस्थ देह-सा था यह गेह, 

गया प्राण-सा ag fag ! ' 

अश्न ! व्यथ Š अब यह मेह , | 
जला मया रे, जला गया !. 
चळा गया रे, चला ग्या! 

उसे फूल-सा CA पाळ, 

गया गॅन्ध-सा बह इस काळ ! 

यह विष - फल, काँटे-सा साळ , ` ik 

फला गया रे, फळा“गया! - 

चला गया रे, चढा गया। | 
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धिक्‌ | सब राज-पाट, धन-धास , 

धन्य उसीका लक्ष्य लछाम | 

किन्तु कहूँ केसे हे राम ! 
भला गया रे, भला गया! 
चला गया रे, चला गया | 


w 


` 


शुद्धो दून--- 
धीरा है यशोधरे, तू, धये कैसे मैं घरूँ? _ 
तू ही बता, उसके लिए में आज क्या करूँ ? 
यशोधरा-- | न 
उनकी सफळता मनाओ तात, मन से ,--- 
सिद्धि-छाभ करके वे लोटे शीघ्र बन से। 
शुद्धोदन-- ` 
तू क्या कहती है बहू, पाऊ में जहाँ कहीं , 
चतुर चरों को भेज खोजू भो उसे नहीं ? 










यशोधरा— 
तात, नहीं ! . | | 
k * , शुद्धोदन-- Ps 
` केसी बात !? बेदी यह भूल है । 
यशोधरा-- $ 
किन्तु खोज़ करना उन्हॉके प्रतिकूछ है | 
; शुद्धोधन-- * | 
I केसे ? | | जेल - 


“ 
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खोज हम लावे उन्हें, क्या वे असमथ हैं ?. 
शुद्धोदन-- 

चेटी, वह प्रोढ है क्या? वत्स भोला-भाला हे । 
यशोधरा-- 

पा लिया उन्होंने किन्तु ज्ञान का उजाला है ! 
शुद्धांदन--< 

.गोपे, यह गव ओर मान क्या उचित 
Ata — 0५ 

जो मैं कहती हूँ तात, हाय वही हित Š 
शुद्धोदन 

जान पड़ती तू आज “सुझको कठोर हे | 
यशोधरा— 

_ धर्म लिये जाता मुके आज उसी ओर है। . 
झुद्धो दन 
- तू हैं सती, मान्य रहे इच्छा तुझे पति की , 

मैं हूँ पिता, चिन्ता मुझे पुत्र को प्रगति की । 

भूळा वह भोळा, उठा रकंखू क्या उपाय में ? 
यशोधरा-- 

उनसे भी भोला तुम्हें देखती हूँ हाय में ! 


- यशोधरा-- 
= तात, सोचो, क्या गये वे इसो अथ Š 
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र 
भाई रे ! हम प्रजाजनों का हाय ! भाग्य ही खोदा | 
दिखा दिखा कर लाभ अन्त में आ पढ़ता दै टोटा | : 
रोते रहे सभी पुर-परिजन , 
राज्य छोड़ कर राम गये वन , 
पड़ा रहा वह धाम-धरा-घन , 
`“ खड़ा रहा परकोटा!। 
भाई रे | हम प्रजाजनों का हाय ! भाग्य ही खोटा ! 
गये आज. aga हमारे , 
जो थे इन-प्राणां के - प्यारे ; 
भार मात्र कोई अब घारे, 
राज्य धूलि में छोटा! 
भाई रे ! हम प्रजाजनों का हाय ! भाग्य ही खोटा ! 
हम हों कितने ही अनुरागी , 
हुए आज चे सब कुछ त्यागी , 
: . . केसे उस विभूति का भागों 
X होता यह घर छोटा?. 
भाडे रे ! हम प्रजाजनों का हाय ! भाग्य ही खोटा ! 


| R 
छा, यह छन्दक आया, पर कन्थक शून्यपरष्ठ क्यों आया ?. 











É भगवान !' न जान, कोन समाचार यह लाया ! | 
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कहूँ ओर क्या साई! 
आना पड़ा मुझे, में आया, सुझको, सत्यु न आई ! 


मारो तुम्हीं मुझे, मर जाऊं सुख से राम-दुहाई , 
भ्ठ कहूँ तो सुगति न देवे मुझको, गंगा माई | 


जोग-भ्रष्ट थे आय, उसीकी घुन थी उन्हें समाई , 
राज्य छोड़ सन्यास ले गये, रज हो हाथ रमाई ! 


सोने का सुमेरुभी उनके निकट हुआ था राई , 
अस्त, वस्त्न-भूषण क्या, उनको नहीं शिखा भी भाई ! 


R 


हाय ! काट डाले वे केश ! 
चिकने, चुपड़े, कोमछ-कच्चे, सच्चे सुरभि-निवेश । 


शोभित ही रहता हे शोभन, रख ळे कोई वेश; 
दिया समान उन्होने सबको आशा का सन्देश | 


'करे न कोई मेरो चिन्ता, नहीं मुझे भय-लेश , 
सिद्धि-लाभ करके में फिर भो ळोटूंगा निज देश । 


सह सकता में नहीं किसीका जन्म जन्म maa, | 
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यशोधरा 
१ 
` . जाओ, मेरे सिर के बाल ! 
` आलि, कत्तेरो छा, मैंने क्या पाळे काले व्याळ ? 
sek यहाँ नये आपस में gok वे ब्रत-पाछ | 
सं न हाय ! gà एड़ी तक विस्तृत ये विकराळ | 
कस न ओर gk अब आकर हेम हीर, मणिमाळ , 
चार - चूडियाँ टी हाथों में पड़ी रहें चिरकाळ। 
मेरी मरिन गूदड़ी में, भी है राहुल-सा लाळ! 
क्या है अंज न-अंगराग, जब मिली विभूति-चिशाल ? 
बस, सिन्दूर-बिन्दु से मेरा जगा रहे यह भाळ , 
वह जळता अंगार जला दे, उनका सब Hare | 
) 

" R ; | : 
आज नया उत्सव हे, . 
धन्य अहा | इस. उमङ्ग का क्‍या कहना ? 

सूनी अखियों ने भी 
निरख सखो, क्या अपूव गहना पहना ! 
3 

ग मेरा अहा ! है अतीत का ध्यान : 
किन्तु हाय | इस ज्ञान से अच्छा था अज्ञान ! 
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rE यशोधरा ४ 


8 
यह जीवन भी यशोधरा का अङ्ग हुआ; 
हाय ! मरण भी आज न मेरे सङ्ग हुआ ! 


सखि, बह था क्या सभी स्वप्र, जो भङ्ग हुआ ? 
मेरा रस क्या हुआ ओर क्या रङ्ग हुआ? 


4 


मिला न हा ! इतना भो योग , 
| में हंस .लेती तुझे वियोग! 
| देती उन्हें ' बिदा में गांकर ? 

भार मेलती गौरव पाकर + 
यह निःश्वास न उठता हा कर! 
बनता मेरा राग न रोग, 
मिला नहा! इतना भो योग | 
पर वसा केसे होना था? 
बह मुक्ताओं का बोना था। 
लिखा भाग्य में तो रोना था— 
$ यह. मेरे कमो का भोग! 
 सिलांनहा! इतना भी योग। 
पहुचाती में उन्हें सजा कर , 
गये स्वयं चे झुमे लजा कर । का s 
` ai कैसे (--वाद्य बजा कर हक 
i  छंगे जब उनको सब लोग । : 
. सिला नहा! इतना भी योग। 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan 


क यशोधरा | ३६ 


“waw LAE EE 
msan 


| š 
दूँ किस मुहं से तुम्हें उलहना ? 
नाथ, gÈ इतना ही कहना | 


हाय ! स्वार्थिनी थी में ऐसी, रोक तुम्हें रख ळेती ? 
` जहाँ राज्य भी त्याज्य, वहाँ में जाने तुम्हें न देती ? 
आश्रय होता या वह बहना ? ' ' 

नाथ, मुझे इतना ही कहना | 





बिदा न लेकर स्वागत से भी वंचित यहाँ किया हे; 
हन्त ! अन्त में यह अविनय भी तुमने मुझे दिया है । 
जैसे रक्खो, वसे रहना! 
नाथ, मुझे इतना ही कहना । 


छे न सकेगो तुम्हें वही बढ़ तुम सब कुछ हो जिसके , | 
'यह लज्जा, यह क्षोभ भाग्य में. लिखा गया कब, किसके T 
' मैं अधीन, gaa सब सहना ! _ | 

नाथ, मुझे इतना हा कहना | 










L 9 , | 
. अब कठोर हो वज्रादपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी ! 


maga दे चुके परीक्षा, अब है मेरी gåt 
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मेरे लिए पिता ने सब से धीर-बीर वर चाहा , 
आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा | 
फिर भी हठकर हाय! वृथा ही उन्हें उन्होंने थाहा , 
किस योद्धाने बढ़कर उनका शोय-सिन्धु अवगाहा.? 
क्यों कर सिद्ध करू अपने को में उन नर की नारी ? 
aga दे चुके परीक्षा, अब हे मेरो वारी । 
देख कराल काल-सा जिसको काँप उठे सब भय से , 
गिरे प्रतिद्वन्दी नन्दाजुन, नागदत्त जिस हय से, 
वह तुरंग पाित-कुरंग-सा नत हो गया बिनय से , 
' क्यों न गूजती रंग भूमि फिर उनके जय जय जय से ? 
निकला वहाँ कोन उन जैसा प्रबैळ-पराक्रमकारी ? 
. आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी वारी । 
सभी सुन्दरी बाळाओं में मुझे उन्होंने: माना , 
सबने मेरा भाग्य सराहा, सबने रूप बखाना , 
खेद, किसीने उन्हें न फिर भी ठीक ठीक पहचाना , 
भेद चुने जाने का अपने मैंने भी अब जाना । 
इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थो सारी ! 
आयपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी वारी । 
मरे-रूप-रङ्ग, यदि तुमको अपना गव रहा दै, 
तो उसके मुठे गौरव का तूने भार सद्दा दै। 
तू परिवतंनशीळ, उन्होंने कितनी चार कहा है-- 
'फूछा दिन किस अन्घकार में इबा ओर बहा है ?, 
किन्तु अन्तरात्मा भी मेरा था क्या विकृत-विकारी ! _ 
ऑर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है. मेरी वारी। | 
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में अबला ! पर वे तो विश्रुत वीर-बली थे मेरे , 
में इन्द्रयासक्ति ! पर वे कब थे विषयों के चेरे ? 
अयि मेरे अरद्धागि-भाव, क्या विषय मात्र थे तेरे ? 
हा ! अपने अश्वल में किसने ये अङ्गार बिखेरे ! 
है ada मुक्ति में भी तो अहो बिरक्ति-विहारो | 
agya दे चुके परीक्षा, अब है मेरी वारी | 
सिद्धि-माग की बाधा नारी! फिर उसकी क्या गति है ? | | 
पर उनसे पूछू. क्या, जिनको मुझसे आज विरत है | 
- qç 
अद्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भो कुछ मति है ! 
में भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भो प्रभु पति है ! 
यदि में पतित्रता तो gmat कोन भार-भय भारो ? 
आयपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी वारी |. 
यशोधरा के भूरि भाग्य पर इष्य करने बाली , 
तरस न खाओ कोई उस पर, आओ भोळी-भाळी ! 
तुम्हें न सहना पड़ा दु:ख यह, मुझे यही सुख आली ! 
बधू-वंश की छाज देव ने आज मुझ पर डाळी | 
बस जातोय सहानुभूति ही मुझ पर रहे तुम्हारी । 
आयंपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी वारी । 
. जाओ नाथ | अमृत छाओ तुम, मुममेंमेरा पानी; 
चेरी ही में बहुत तुम्दारी, मुक्ति तुम्हारी रानी । 
L` प्रिय तुम तपो; सहूँ में भरसक, देखू बस हे दानी-- 
कहा तुम्हारा गुण-गाथा में मेरी करुण कहानी ? $ 
. तुम्ह अप्धरा-विन्न न व्यापे यशोधराकरधारी ! ` 
आयंपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी वारी | 
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सखि, प्रियतम š वन में ? 
किन्तु कोन इस मन में? 


दिव्म-सूर्ति-चंचित , भले चस-चक्षु गल जाय , 
Tea! पिघळ कर प्रिय न जो प्रणों में ढल जाय; 
जैसे गन्ध . पवन में! 
= 
सखि, प्रियतम हैं वत्त में? 


नयन, वृथा व्याकुल न हो, नई नहीं यह रीति 
रखते हो तुम प्रीति तो धारण करो प्रतीति! 
यही बड़ा बल sr; 
सखि, प्रियतम हैं चन में; 


` 


भक्त नहीं जाते कहीं, आते हैं भगवान; 
A € A . 

यशोधरा के अथ है अब भी -यह अभिसान। 
, में निज राज-भवन में, 


सखि, प्रियतम. हैं बन में ? 


उन्हें समर्पित कर दिये, "यदि सेने सब काम , 
तो . आवगे एक दिन, निश्चय मेरे राम | 


यही, इसी आँगन में, > 
सखि, प्रियतम Š बन में ? 
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| 
मरण सुन्दर बन आया री ! | 

शरण मेरे मन भाया रो! 
- आली, मेरे मनस्ताप से पिघळा वह इस वार! x 
रहा कराल कठोर फाळ सो हुआ सदय सुकुमार | | 
नमं सहचर-सा छाया री! | 
मरण सुन्दर बन आया री ! | 
अपने हाथों किया विरह ने उसका सब श्रृङ्गार , | | 
पहना दिया उसे उसने मृदु मानस-मुक्ता-हार। | 
बिरुद विहगों ने गाया री ! | 
मरण सुन्दर बन आया री ! `. 
: फूलों पर पद रख, कूछों पर रच ळहरों से राख, | 
मन्द्‌ पवन के स्यन्दून पर चढ़ बद आया सचिळास i 

भाग्य ने अवसर पाया री ! 

मरण सुन्दर बन आया <t! ` 

फिर भी गोपा के कपाळ में कहाँ आज यह भोग ? 
प्रियतम का क्या, यम का भो है दुळेभ उसे सुयोग ! 
बनी जननी भी जाया री ! ह 

भरण सुन्दर बन आया री ! 
` मुझको मरने का भो दे न गये अधिकार , 
छोड़ गये मुझ पर अपने उस. राहुळ का सब भार। | 
जिये जळ जळ कर काया रो ! ss 
मरण सुन्दर बन आया री ! 







- 
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जलने को ही स्नेह बना। 


उठने को ही बाष्प बना है, 
गिरने को ही मेह बना । 


जळता स्नेह जलावेगा ही , 
ag वाष्प फळावेगा हो 
मिट्टी मेह asnan ही 
सब सहने को देह बना! 
जलने को ही नेह बना! 
यही भला, आसू बह जाव , 
रक्त-बिन्दु कह किसको भाव? 
उठ जाऊ सखि, वे आव , 
बसने को ही गेह बना , 
"3 जलने को ही स्नेह बना! 


११ 


सखि, वसन्त-से कहाँ गये वे , 
ऊष्मा-सी यहाँ रही। 

मैंने ही क्या सहा, सभी ने 
मेरी बाधा - व्यथा सही। 
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तप मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया, 
हाय ! विभूति रमाने का भी मैंने योग न पाया | 
सूखा कण्ठ, पसीना छूटा, स॒गतृष्णा को माया , 
झुलसी दृष्टि, अंधेरा दीखा. दूर गई बह छाया। 
सेरा ताप ओर तप उनका , 
जळती है हा ! जठर मही , 
मैंने ही क्या सहा सभो ने 
| मेरी वाधा - व्यथा सहो। 
जागी किसको बाष्पराशि, जो सूने में सोतो थी ? 
किसकी स्मृति के ज्वीज उगे ये, सृष्टि जिन्हें बोती थो ? 
अरो वृष्टि, ऐसी ही उनकी cat रोती थी, 
विश्व-वेदना की ऐखी ही चमक उन्हें होती थी ! ' 
किसके सरे हृदय की घारा, | | 
शतघा होकर आज बही ? 
मेंने ही क्या सहा, सभी ने 
' मेरी बाधा - व्यथा सही | 
उनको शान्ति-कान्ति को ज्योत्स्ना जगती है पळ पळ में , 
3 रारदातप उनके विकास का सूचक हे थळ wë š, 
V ` नाच उठो आशा प्रति दल पर किरणों की झल झळ में , | 
खुला सलिल का हृदय-कमळ खिल हंसों के कळ कळ में । | 
पर मेरे मध्याह्न ! बता क्‍यों | 
तेरी मूच्छो बनी बहो ? 
k ही क्या सहा, सभी ने | | 
मेरी बाधा -व्यथा सही । 


. 
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हेमपुञ्ञ हेमन्तकाळ के इस आतप पर वारू, 
Rana की पुलकावलि में कैसे आज fare ? 
किन्तु शिशिर, ये ठंडी साँस हाय ! कहाँ तक धारू.? 
तन गारू, मन मारू पर क्या में जीवन भी हार ? 
सेरी बाँह गही स्वामी ने, 
मैने उनकी ge गही, 
मैंने ही क्या सहा, सभी ने 
सेरी वाधा व्यथा adi 
` पेडो ने पत्त तक, उनका त्याग देख कर, त्यागे, 
सेरा gasna कुहरा बन छाया सबके आगे । 
उनके तप के अझ्नि-कुण्ड-से घर घर में हैं जागे , 
मेरे कम्प, हाय ! फिर भी तुम नहों कहीं से भागे | 
पानी जमा, परन्तु न मेरे 
खट्टे दिन का दूध-दही ! 
मैंने ही क्या सहा, सभी ने | 
सेरी वाधा-व्यथा सही । 
आशा से आकाश थमा है, इवास-तन्तु कब टूटे ? 
दिन-मुख दमकं, पटछव चमके, भव ने नव रस छूटे ! 
स्वामी के सद्भाव फल कर फूल फूल में फूट , 
उन्हें खोजने को हो मानोंनूतत निकर छूटे। | 
उनके श्रम क॑ फल सब भोग, : 
यशोधरा. की विनय' ad, 
हो क्या सहा, सभी ने 
सेरी वाधा-व्यथा सही । 
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१२ , | 
कूक उठी है कोयल काली । 
ओ सेरे बनमाली , 
चक्कर काट रही है रह रह, सुरभि सुग्ध मतवाली , | 
अम्बर ने गहरी छानी यह, भू पर दुगुनी ढाळी | 
ओ मेरे वनमाली । 
समय स्वयं यह सजा रहा है डगर डगर में डालो 
- सदु समीर-सह बजा रहा है नीर तोर पर ताली 
ओ मेरे बनमाछी'! 
० छता कण्टकित हुई ध्यान से छे कपोल की लाली 
' फूलउटठीहै हाय! मान से प्राण भरी हरियाली । 
; ओ मेरे वनमाली ! 
ढलक न जाय अध्य आँखों का, गिर न जाय यह थाली , 
उड़ न जाय पंछी पाँखों का, आओ हे गुणशाली ! 
ओ मेरे बनमाली | 
१३ ङ 
उनका यह छुंज-कुटीर बही 
Ingat उड़ अंझु-अबीर जहाँ 
अछि, कोकिल, कीर, शिखी सब Š | 
सुन चातक की रट “पोव कही ?” _ 
- अब भी सब साज समाज वहो. x 
` ` तब भी सब आज अनाथ यहाँ + 
. सखि, जा पहुचे सुध-संग कहीं 
7 . यह अन्ध सुगन्ध समीर वहाँ! i 













Ë 
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१५ pes 
द्रक कर दिखा गया निज सार जो , 
| हस दाडिम, तू खिल खेल, ` 
प्रकट कर सका नअपनाप्यारजो, | 
रो कठिन हृदय सब मेल । 


१५ 
बलि जाऊ, बलि जाऊ चातकि, बल जाऊ इस रट को! 


मेरे रोम रोम में आकर यह la खटकी। | 
भटकी हाय कहाँ चन की सुध, तू आशा पर अटको , 


मुझसे पहले तू सनाथ हो, यहो विनय इस घट को | 


१६ 
फलों के, बीज फलों में फिर आये , 
, सेरे दिन फिरे न हाय! 
गये घन कै के वार न घिर आये ? 
वे निकर मिरे न हाय ! 





१७ 


में भी थी सखि, अपने _ 
' मानस की राजहंसनी Ud, 
सपने की - सी बातें! 
प्रिय के तप ने सुखा क्या पानी । ii 
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चुप रह, चुप रह, हाय अभागे ! 
š रोता है, अब किसके आगे! 
तुझे . देख पाते? वे रोता, 
सुमे छोड़ जाते क्यों सोता ? 
` अव कया होगा ? : तब कुछ होता , 
| सोकर हम खोकर ही जागे! 
Tg चुप रह, चुप रह, हाय अभागे ! 
| * में तों हूँ रोने को, 
तरे सारे. मळ धोने को; 
इस तू, है सब कुछ होने को, | 
भाग्य आयंगे फिर भी भागे š 
3 चुप रह, चुप रह, हाय अभागे 
8 क्षीर पिछा कर हूं र कक 
Tk हो उनको Sq, 
पर क्या पक्षपातिनी at | 
अपने सकः रस ai 
Sq रह, चुप रह, हाय अभागे | 
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चेरी सी चह आज कहाँ, कल थी जो रानी ; 
दानी प्रभु ने दिया उसे क्‍यों मन यह मानी ? 
| अबला-जीचन, हाय ! तुम्हारी यही कहानी--- 
_ आँचल में हे दूध ओर आँखों में पानी! 
मेरा Rg “संसार वह, दूध पिये, परिषुष्ट हो 5 
` पानी के ही पात्र तुम, प्रभो रुष्ट या तुष्ट हो | 


š 


यह छोटा-सा छोना ! 
कितना Kas, कैसा कोमल, क्या ही मधुर-सलोंना ! 
क्यों न हंसू-रोऊं-गाऊं मैं, लगा झुरे यह टोंना ; 
आयएच आओ, सचमुच में दूंगी चन्द-खिलोंना ! 





Y 


जीण तरी, भूरि भार, देख, अरी एरी | 
N - अधे 

कठिन-पन्थ, दूर पार, ओर यह अंधेरी ! 
सजनी उल्टी बयार , 

वेग धरे प्रखर धार, 

पद्‌ पद्‌ पर विपद-वार , 
| m , घन-घेरी । 
जीणे तरी, भूरि भार, देखं अरी, एरी | -. 
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f 
जाना होगा परन्तु; 
aa रहा कोन तन्तु? 
गरज रहे घोर जन्तु , 
 . . बजती भय-भेरी ] 
जीण तरी, भूरि भार, da, अरी, एरी ! 


समय हो रहा sqa, 

अपने वश कोन यन्न? 

गरॉठ में अमूल्य रत्र, 

ka, बिसरी सुध मेरी । 
: जीण-तरी,-भूरि भार, देख, अरी, एरी | 


भय का यह विभव साथ , 
| . याती भर किन्तु हाय: ' 
ठे छ कब ale नाथ ? 
£ 7 सोंप बचे चेरी। 
जीण तरी, qI भार, देख, अरी, एरी ! 


इस निधि के योग्य पात्र 
यदि था यह तुच्छ यात्र , 
तो यही , प्रतीति मात्र. 
द ' A 
Na Ti दब, दया तेरी 
जीण तरी, भूरि भार, देख, अरी, एरी | 
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४९ | राहुल-जननी 


थे 


देव बनाये रक्खे 

राहुल, बेटा, चत्र तेरी क्रोडा , 
तनिक बहल. जाती है 

उसमें मेरो अधीर पीड़ा-ब्रीड़ा। 


a 
द 

किलक भरे, मैं नेक निहारू , 

इन दाँतों पर मोती are! 


पानी भर आया फूलो के मुह में आज सवेरे , 

हाँ, गोपा का दूध जमा है राहु ! मुख में तेरे । 

gage चरण, चाल अटपट-सी मनभाई है मेरे , 
तू मेरो अगुळो . घर अथवा में तेरा Haa! 
इन di पर मोतो वारू ! 





मरे अवळम्ब, बता क्‍यों अस्ब अम्ब कहता है ? 
ता, पिता? कह बेटा, जिनसे घर सुंना रहता है ! 
दहता भी है, बहता भी है, यह जी सब सहता है । 


फिर भी तू पुकार, किस मुंह से हा ! में उन्हें पुकारू ? 
दाँतों पर मोती वारू! si 
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5 आढी, चक्र कहाँ चलता हे? 
सुना गया भूतळ ही चछता, भाड अचळ जळता हे | 
आली, चक्र कहाँ चलता है ? 

कटते हैं हम आप धूम कर, निवशा-निबलता है , 
दिनकर-दीप द्वीप-शलभों को पळ पछ में छलता है । 
आळी, चक्र कहाँ चलता है ? 

कुशळ यही, वह दिन भी कटता, जो हमको खळता है , 
साधक भी इस भोच' सिद्धि को ळे कर ही टलता È | 
आली, चक्र कहाँ चलता है ? 

गोपा गळती है, पर उसका राहुल तो पळता है , 
अश्र - सिक्त .आशा का अंकुर देखू कब फळता है? 
आली, चक्र कहाँ चलता है ? 


) ky | 
“ओ माँ, आँगन में फिरता था 
. कोई मेरे संग लगा; 
आया ज्यों ही में अलिन्द सें 
छिपा, न जाने कहाँ भगा !? 
“बेटा, भीत न होना, वह था 
Ne तेरा ही प्रतिविम्ब जगा ।? 
अस्व, भीति क्या ?”"“सूषाञ्जान्ति वह , 
is. रह तू रह तू प्रीति-पगा ।? 
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` ठहर, बाळ-गोपालं कन्हैया । | ° 
TMS, राजा भेया s 
कैसे धाऊ, पाऊ ठुकको हार गई मैं देया, Ë : 
सहद दूध प्रस्तुत है बेटा, दुग्ध-फेन-सी शेय्या। ? £ oG 
तू ही एक खिवया, मेरी पड़ी Sac में नेयां | 5, TN 
_आ। मेरी गोदी में आ.जा, मैं हूँ दुखिया मेया । ? Ë = N 
“qar है तू अथवा मेरो. दो थन बाली गेया ? | as (५ 
रोने से यह रिस ही अच्छी,तिली लिळी ताथया ! ड <; i 
१० डक 3 
|. Ë 
“तब कहता था--'ळोभ न दे! अब ; Ë ey 
चन्द-खिलोने की. रट क्यों ! "ध Ë Ë 
CNN 


“तब कहतो थी--'दूगी बेटा P 
| माँ, अब इतनी खटपट क्यों १” 
“कह तो मूठ-मूठ बहला दूँ? पर वह होगी छाया , 
सुझको भो शशव में शशि की थी ऐसी हो माया । 
किन्तु प्रसू बन कर अब मैने उसको JAN पाया , 
पिता बनेगा, तभो पायगा तू वह धन मन भाया ।” | 
“अम्ब, पुत्र हो अच्छा यह में, | 
मेळ इतनी mme क्‍यों?” 
“ga हुआ, . तो. पिता न होगा! 
यह विरक्ति ओ नटखट ! क्‍यों !” r 


2 
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“अम्ब, यह पंछी कोन, .बोलता है मीठा बड़ा , 
` जिसके प्रवाह में तू इबती है बहतो ।” 
“बेटा, यह चातक है |” “माँ, क्या कहता है यह ?? 
“पी-पी, किन्तु ga की तुमे क्या सुध रहती १? 
“आर यह पंछी कोन बोला बाहं !”' “कोयल है” 


“माँ, क्यों इस कूक को तू हूक-सो हे सहतो ? 


कहती उमंग से हे मेरे संग रुंग अहो! 


'कहो-कहो? किन्तु तू कहानी नहीं कहती !” 


a 


१२ 
“नहीं पियूगा नहीं पियूंगा, पय हो. चाहे पानी ,” 
Sari पियेगा बेटा, यदि तू तो सुन चुका कहानी ।” 
“तून कहेंगी तो कह लेंगा में अपनी मनमानो ; 
झन; राजा वन में रहता था, घर सहतो थी रानी !” 
“ओर, हठी बेटा रटता था,नानी-नानी-नानी !” 
“बात काटती है *तू ! अच्छा, जाता हूँ में मानी i” 
नहीं नहीं, बेटा, आ, तूने यह अच्छी ES ठानी : 
खुन कर ही पीना, सोना मत, नई कहूँ कि पुरानो ?? 


s क . ९३ 
“व्यथं गळ गया.मेरा--रसा 


माँ, चुन कर सो सौ में इसे पिता के लिए बच! रक्खा था ४ 


k. 
वह जड़ सढ जावे, पर चेतन भावना तभी वह तेरी 
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. अर्पित हुई उन्हें है, वत्स, यही सति तथा यही गति मेरी । | 





५२ ' राहुल-जननो 


१४ 


“निष्फल दो दो वार गई 
हार गई माँ, हार गई! 
आगे आगे अम्ब जहाँ 
सैं पोछे चुपचाप वहाँ! 
खोज फिरी तू कहाँ कहाँ , 
फिर कर क्यों न निहार गई | 
हार गई माँ, हार गई! 
यहाँ, पिता की मूर्ति यही-- ० 
मरे - तरे बीच रही। 
| तू इसको ही देख बही, O 
| सुध.हो शोध बिसार गई! 
` हार गई <Ú हार गई! 


अब को तू छिप देख कहीं , 
, पर लेना निःश्वास नहीं , 
पकड़ा दं जो तुमे वहीं । 
“बेटा, Š यह वार गई, | 
हार गई हाँ, हार गई |” 





२५. 
. * ¢ 
Cara, तात कब आयर ९” 
66 
` “धीरज घर बेटा, अवश्य हम उन्हें एक दिन पायगे । 
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. देना तू पाथेय, प्रेम से विचर विचर कर खायगे । 
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मुझे भले ही भूल जाय वे तुमे क्यों न अपनायगे 
कोई पिता न लाया होगा, वह पदाथ वे लायगे |? 
“माँ, तब पिता-पुत्र हम दोनों संग संग फिर जायेंगे । 











पर अपने दूने सूंने दिन तुमको कैसे आयेंगे !” 
“ar राहुल ! क्या चसे दिन भी इस धरती पर धायगे ? 
देखूँगी वेटा, मैं, जो भी भाग्य मुझे दिखलायेगे 

तो भी तरे सुख के ऊपर मेरे दुःख न छायंगे!” 


० ९६ 


राहुल 
अस्ब, मेरी बात केसे तुझ तक जाती है ? 
š यशोधरा 
बेटा, वह वायु पर बेठ उड़ आतो है । 
राहुल 
होंगे जहाँ तात क्या न होगा वायु माँ, वहाँ ? | 
| यशोधरा 
बटा, जगस्प्राण वायु, व्यापक नहीं कहाँ ? 
राहुल 
क्या अपनी बात वह Š जाता वहाँ नहीं ? 
यशोधरा 
, _ निज ध्वनि फेल कर लोन होती है यहाँ 
` राहुल 
ओर. उनकी भो बहदं ? फिर क्या बढ़ाई हे ? 


uu राहुल-जननी | 


.. : यशोधरा ` 
सबने शरीर-शक्ति मित की: ही पाई है | 
मन ही. के माप से मनुष्य बड़ा-छोटा है , 
अर अनुपात से उसीके खरा-खोटा है | 
साधन के कारण ही तन की महत्ता है। . 
किन्तु शुद्ध मन की निरुद्ध कहाँ सत्ता है ? 
करते हैं साधन विजन में वे तनसे, 
' किन्तु सिद्धि-लाभ होगा मन से, मनन से । 
देख निज, नेत्र-कण जा पाते नहीं वहाँ , 
सूक्ष्म मन किन्तु दोड़ जाता है कहाँ कहा ? 
वत्स, यही मन जब निइचळती पाता है 
` आ कर इसीमें तब सत्य समा जाता Š । 
॒ राहुल 
तो मन ही मुख्य है माँ ? 
यशोधरा | 
बेटा १ स्वस्थ ag भी 3 
' योग्य अधिवासी के लिए हो योग्य गेह भी । 


१७ 





t राहुल | 
Ranana `यदि अम्ब, पङ्क पाता में 
एक ही उड़ान में तो ऊंचे चढ़ जाता में । 
मण्डल बना कर में घूमता गगन में» 
और देख लेता पिता बेठे किस बन में । 
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कहता मै-तात, उठो, घर चलो, अब तो ; 
चौंक कर ` अम्ब, मुझे देखते वे तब तो | 
कहते-“तू कौन है !” तो नाम बतळाता में 
ओर सीधा मार्ग दिखा शीघ्र उन्हें लाता में । 
मेरी बात मानते हैं मान्य, पितामह भी र 
मानते अवश्य उसे. टाळते न वह भी | 
किन्तु विना पंखों क॑ विचार सब रीते हैं 
हाय | पक्षियों से भो मनुष्य गये-बीते हैं | 
हम थळवासी जल में तो तेर जाते हैं 
किन्तु पक्षियों की भाँति उड़. नहीं पाते हैं | 
मानवों को पंख क्‍यों विधाता ने नहीं दिये ? 
यशोधरा 
dai के विना हो उड चा 3 तो, इसी लिए | 
š राहुल 
' पंखों क विना अम्ब ? 
यशोधरा 
ओर नहीं ? 
राहुल ` 


केसे माँ ? 
यशोधरा | 


, भूछ गया ? 


| 
म ओहो ! इनूमान उदे जैसे माँ | 
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५७ राहुल-जतनी 


यशोधरा 

: | ` . बेटा, . योग-बल-से | 
. ` राहु 

में भी योग-साधन करूंगा अम्ब). कळ से | 


१८ 
राहुल 
तेरा मुह पहले बड़ा था ? अम्ब, कह तू । 
- यशोधरा 
राहुल Far पूछता है; der, भला यह तू ? 
e राहुळ 


“रह गया तेरा gë छोटा” यही कह के , 
दादी जी अभी तो अम्ब, रोई रह रह के । 
यशोधरा. 
राहुल, तू कहता है--“खा चुका हूँ इतना |” 
किन्तु मुझे लगता है, खाया अभी कितना ! 
- बेटा, यही बात मेरी ओर दादीजी की है , 
होती परितृप्ति कभी जननी के जी की है? 
' राइट 
रोइ किन्तु क्यों वे अम्ब, _ 
यशोधरा 
उनके वियोग से 
बंचित हूँ जिनके विना मैं राज-भोग से । 
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: यशोधरा. 
राहुल 

माँ, वही तो ! छोटा. मुह कहने को तेरा है 
देन्य और दप जहाँ दोनों का बसेरा है। 
चाहे dš छोटा रहे, किन्तु बड़ा भोला है , 
छोटी और खोटो बात वह कब बोला है | 
और तेरी आँख तो बढ़ी हैं अम्ब, तब भी ? 

| ` यशोधरा 
बेटा, तुमे देख ,परिपूणं हैं वे अब भी ? 
| राहुल 
अम्ब, जब तात यहाँ लोट कर आयेंगे , 
ओर वे भो! तेरा मुहे छोटा बतलायेंगे . 
तो में, सुन, उनसे कहूँगा. बस इतना-- 
मुह जितना हो किन्तु मानी मन कितना ? 


RE 





“माँ, कह एक कहानी |” 
? समक लिया क्‍या तूने 
RES सुझको अपनी नानी ?” 
कहता है झुझसे यह चेटी , 
तू सरा नानो की... बेटो ! 
कह मॉ, कह, छेटो हो छेटी , . 
| राजा था या रानी ? 
राजा था या रानो? 
मो, कह एक कहानी । 2 
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५५९ राहुल-जननी 


“तू है हठी मानधन मेरे 
सुन, उपवन में बड़े सबरे , 
तात भ्रमण करते थे तरे | 
जहाँ सुरभि मनमानी ।? 
“जहाँ सुरभि मनमानी ? 
हाँ, माँ, यही कहानी ।? 
“बर्ण बण के फूल खिळे थे , 
मळमळ कर हिम-बिन्दु मिले थे, 
हलके भोंके हिले-मिळे थे , 
लहराता था पानो ।? 
ळहराता था पानो.? Š 
हाँ, हाँ, यही कहानी ।? 
“शाते थे खग कल कळ स्वर से , 
सहसा एक हंस ऊपर से 
गिरा, बिद्ध होकर खर-शार स । 
हुई पक्ष को हानी!” 
“z$ पक्ष की हानी ? 
करुणा - भरी कहानी !” 
“चोंक उन्होंने उसे उठाया, 
नया जन्म-सा Sad पाया । 
इतने में आखेटक आया, ' 
लक्ष्य-सिद्धि का मानी ।” 


(८ट्क््य-सिद्धि का मानी ! 
कोमल-कठिन कहानी ।” 








° j : : x 
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यशोधरा . ६० 


(राँगा उसने आहत पक्षी ; 
तरे तात किन्तु थे रक्षी। ` 
तब उसने, जो था खगभक्षी-- 
| हठ करने की sai? 
~ ४हठ करने की ठानो ? 
अब बढ़ चलो कहानी |” 
“हुआ विवाद सद्य-निदय में , 
,. उभय आग्रहो थे स्वविषय में , 
गई बात qq न्यायालय में , 
- सुनी सभीने जानी |”: 
“सुनी सभीने जानी ? 
व्यापक हुई. कहानी |” 
“राहुल, तू निणय कर इसका--- 
न्याय पक्ष ळेता है किसका ? 
कहदे निभय,जय हो जिसका । 
| | सुन bd तेरी 37 
“माँ, मेरी क्या बानी ? Ta 
न क 
कोई निरपराध को En 0. 
तो क्यों अन्य उसे न उवारे ? 
रक्षक पर भक्षक को वारे , 
४. न्याय =a दया का दानो ।? 
"याय दया का दानी ? 


“तूने शुनी कहानी ।? 
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६९ sera राहुल-जननी 


२० हट 
सो, अपने चञ्जलपन, सो! 
सो, मेरे aasma, सो ! 

पुष्कर सोता है निज सर में , 

भ्रमर सो रहा है पुष्कर में , 

gaa सोया कभी अमर में, | 
सो, ` मेरे गह-रुज्जन, सो! 
सो,. मेरे अञ्जळ-धन, सो ! 

तनिक पारव-परिवत्तन कर ळे? 

उस नासा-पट को भी भर छे। 

उभय पक्ष का मन तू EÇ, 
मेरे व्यथा - विनोदन, सो! 
सो, मेरे अञ्जल-घन, सो ! 

रहे मन्द ही दोपकन्मालां , 

तुझे कोन भय - कृष्ट - कसाला ? 

जाग रही है मेरो ज्वाला 
सो, मेरे आश्‍वासन, सो ! 
सो, मेरे अश्चछ-घन, सो! 

ऊपर तारे w रहे हैं, 

गोखों खे ळग ललक रहे हैं , 

नीचे मोती ' ढलक रहे हैं 
सेरे अपलक दूराच; सों ! 
सो, मेरे aasa, सो ! 








<t i है 2 
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यशोधरा _ ६२ '_ ६२ 


तेरी साँसों का सुस्पन्दून, 
मेरे तप्त हृदय का चन्दन ! 
सो, में कर ळू जी भर क्रन्दन l 
सो, उनके कुल-नन्दन, सो ! 
सो, मेरे अद्बलछ-धन, सो ! 
खेळे मन्द पवन अछकों से , 
dg में उनको पलकों से। 
छद्‌-रद्‌ की छवि की छलकों से 
eU शिद्यु-योवन, सो ! 
सो, मेरे अंब्बळ-धन, सो ! 
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यशोधरा 


र ' 


निशि की अधेरी जवनिके, चुप चेतना जब सो रही , 
नेपथ्य में तेरे, न जाने, कोन सजा हो रही! ' 
मेरी नियति नक्षत्र-मय ये बोज अब भो बो रही 
में भार फळ की भावना का व्यथं ही क्यों ढो रही ? 
भर हष में भी, शोक में भो अश्र daa रो रही , 
सुख-दुःख दोनों दृष्टियों स ab gaga खो रही ! 
में जागती हूँ और अपनो दृष्टि अब भी धो रद्दी 
खेळा गई सो तो गई, वेळा रहे वह, जो रही । 
२. 
उलट पड़ा वह दिव-रन्राकर 
पानी नीचे ढलक बहा, 
तारक-रल्रहार सखि, उसके | 
खुळे हृदय पर ' झलक रहा । 
निदेय है या सद्य हृदय वह!” 
मेने उससे ललक कहा | j 


हँस बोळा-“' प्रह-चक्रं देख लो |” 
पर न उठे ये पलक हहा ! | 
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यशोधरा | ६४ 


š 


पवन, तू शीवल-मन्द-सुगन्ध | 
इधर किधर आ भटक रहा है? उधर उधर,ओ अन्ध! 
तेरा भार रहें न रहें ये मेरे अबल-स्कन्ध , 
किन्तु बिगाड़ न दें ये सास तेरा बना प्रवन्ध ! 


8 


मेरे फूल, रहो तुम फूले 
तुम्हें झुळाता रहे समीरण मोटे देकर मूळे । ` 
तुम उदार दानीं हो, घर को दशा सहज ही. भूळे 
क्षमा, कभो यह उष्णपाणि-भी भूल तुम्हें यदि B3 | 


4 


` प्रकट कर गई घन्य रस-राग तू! 
a 7 फट कर भी निरुपाय 
भरे है अपने भीतर आंग 
री छावो, फटो न हाय ! 





~ 8 


X प्रभात या रात है घोर तिमिर के साथ, 
» कहाँ हो हाय qw ? में अदृष्ट क हाथ ! Ea 


IIA Der, | 







काळ-करां ने घर 
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६५ यशोधरा, -, 
टपक पढ़ा कुछ इधर उधर जो अमृत वहाँ से थोड़ा SR | 
दूब-फूल-पत्तों ने पुट में बूंद. वूद कर जोड़ा । 
मेरे जीवन के रस तूने यदि मुझसे मुँह मोढ़ा , 
तो कह, किस.तृष्णा के माथे वह अपना घट फोड़ा ? 
मेरी नयन-मालिके ! माना, तूने बन्धन तोड़ा , 
पर तेरा मोती न बने हा ! प्रिय के पथ का रोड़ा । 


- 


9. 


. अब क्या रक्ख है रोने में ? 
इन्दुकळे, दिन काट शून्य के किसी एक कोने में । 


तेरा चन्द्रहार वह टूटा, 
किसने हाय, भरा घर ळूटा ? 
_अणव-सा दपण भी छूटा, 
खोना ही, खोने में ! 
अब क्या <s है रोने में ? 


as किन्तु सोते से जागी, 
तपं तपस्वी, रत हों रागी , 
सभी sam के भागी +. sr: 
उगना भो, बोनें में। 
अब क्या रक्‍्खा है रोने में ? 
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, यशोधरा १९७ 
बेला फिर भी तुझे भरेगी , 


i संचय करके व्यय न करेगी ? 
aga पिये है तू न मरेगी , 

सब होगा, होने में 

अब क्या रक्‍खा है रोने में 


सफळ अस्त भी तेरा आली , 
घिरे बीच में यदि न धनाली । 
जागे एक नई ही लाळी- 
इ तपे खरे सोने में 
अब क्या रकक्‍्खा है रोने में 





Ep yp ® 
. 
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राहुल-जननी 

š: | 
घुसा तिमिर अळकों में भाग , 
जाग, दुःखिनो के सुख, जाग ! 


जागा नूतन गन्ध पवन में 

उठ तू अपने राज-भवन में 

जाग उठे खग वन-उपबन में , 

और खगों में कलरव-राग॥ | 
जाग, दुःखिनी के सुख, जाय ! 





'तात ! रात बीती वह काळी , . à 
इज्ियाळी ले आई Ia, ' | 
लदी मोतियों से हरियाली | CAN 
` छे लीलाशाली, निज भाग। 

an दुःखिनी के सुख, जाग ! 
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| यशोधरा क्‍ k 


किरणों ने कर दिया सबेरा , 
हिमकण-द्पण में मुख हेरा , 
मेरा सुकुर मंजु सुख तेरा , 
` छठ, पङ्कज पर पड़े पराग | 
जाग, दुःखिनी के सुख, जाग ! | 


तेरे वताछिक mÈ, 
स्वस्ति लिए ब्राह्मण आते हैं , 
गोप दुग्ध-भाजन छाते हैं , 
ऊपर मलक रहा है wni; 
८ जाग, दुःखिनी के सुख, जाग! 
सरे बेटा, भैया, राजा, 
उठ, मेरी गोदी में आ जा, 
भौरा नचे, बजे हाँ, बाजा , 
सजे इयाम हय, या सित नाग ? 
जाग, दुःखिनी के. सुख, जाग !'- 
' जाग अरे, विस्मृत भव मेरे | | 
भा तू, क्षम्य उपद्रव मेरे ` 
| उठ, उठ, सोये शेशव मेरे !. | 
m ` जाग स्वप्न, उठ, तन्द्रा त्याग ! 
| जाग, दुःखिनी के ga, जाग ! 
रे 


i i र : अभ्व, स्वप्न देखा है रात , 
Rà मेष-शावक गोदी में खिला रहे हैं वात ॥ 
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उसको प्रसू चाटतो है 

घेरे . हैं कितने qg- 
'ळे लो झुझको भी गो 

. हस बोले-'अखंमथे हुई 
आँख खुळ गई सहसा मेरी, माँ, 
सारी प्रकि सजळ है तुझ-सी भरे 


राहुल-जननो 


पद्‌ कर करसे प्रणिपात , 
पक्षी, कितना यातायात | 
दो सॅ! सुन मेरी यह बात , 
क्या तेरी जननी ? जात P 
होगया प्रभात , 
अश्नु अवदात ! 


š 
| बस, में ऐसी ही जिभ जाडे | 
राहुल, निज रानीपन देकर 
` Q w 
(अल तेरी चिर परिचय्या पाडे । 
री जननो कहलाऊंतो 
इस परवश-मन को बहलाऊ | 
उबटन कर TESIS तुझको , 


खिला पिला कर पट KAI | 


रीझ-खी कर, रूठ-मना कर : 
पीड़ा को क्रीड़ा कर लाऊ | 


यह मुख देख देख दुखमेंभी ' 


N.A š w 
सुख से दव-दया-गुंण गाऊ। 
स्नेह - दीप उनकी पूजा का 
तुझमें यहाँ अखण्ड जगाऊ | 


` डीठ न लगे, डिठोना देकर , 


काजळ लेकर तुझे लगाऊ। 


` 





N O MASTER MS | 


यशोधरा . Sl 


8 
कैसी डीठ ? कहाँ का टोना ? 
मान लिया आँखों में अञ्जन, माँ, किस लिए डिठोना ? 


यही डीठ लगने के लच्छिन-- छूटे खानां-पीना , 
कभी काँपना, कभी पसीना, जैसे तेसे जीना? 
डीठ git तब स्वयं तुमे ही, तू है सुध-बुध-हीना ; 
तू ही लगा डिठोना, जिसको काँटा बना बिछौना । 
कैसी डीठ ? कहाँ का टोना ? 


लोहित-बिन्दु भाळ पर पेरे, में काला क्यों दू माँ ? 

डती है जो वणे आप तू, क्यों न बही मैं रू माँ ? 

एक इसी अन्तर के मारे में अति अस्थिर हूँ माँ ! 
सरा चुम्बन तुमे मधुर क्‍यों ? तेरा TŠ सळोना ! 
कैसी डीठ ?. कहाँ का टौना ? 


रह जाते हैं स्वयं चकित-से gk देख सब कोई , 

* ग सकती है कह, माँ, मुझको डीठ कहाँ कब कोई ! 

. तेरा अङ्क-लाभ कर Tak चाह नहीँ wati | 
देकर gÀ कळडु-बिन्दु तू बना न चन्द-खिलौना । x 
सी डीठ ? कहाँ.का टोना ? | 
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सीतादेवी भो इसी प्रकार पति-परित्यक्ता होकर 


` 


७१ राहुल-जननी 


u 


पात्र--< 
यशोधरा--गोतम-गृहिणी, राहुल-जननी । 
राहुल-बुद्धदेव का पुत्र। ० 









गंगा P 
गौतमी $ | यशोधरा की सखि 
चित्र : | हे | 
Aan x | यशोधरा को दासियाँ 
स्थान | 
कपिलवस्तु के राजोपवन का अलिन्द | 
सपर 
सन्ध्या । 
गंगा ; 


देवि, यदि वह घटना सच्ची हो तो तपस्विनी 


आदिकवि के आश्रम में स्वामी का ध्यान करक | 
कुश-लव के लिए जीवन धारण करती होंगी l F 
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यशोधरा 
मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। सखी, सीता देवी 
ने बहुत सहा । सम्भवतः उतना न मेल 


' सकती । कहते हैं, स्वामि-वंचिता होने के ` साथ 
साथ उन्हें मिथ्या लोकापवाद भी सहन करना 
पड़ा था | । 

गंगा 


श्रीकृष्ण के वियोग में गोपियों ने भी बहुत 
` सहन किया । | 
यशोधरा |. 
हाय वे उनके छिए कितनी तरसीं । परन्तु 
मुझे विश्वास है, में अपने प्रभु फे दर्शन अवश्य 
पाऊगी | 
. गंगा 
तुम्हें देख कर मुझे स्वामि-वंचिता शकुन्तछा का 
स्मरण आता है। उनके पुत्र भरत की भाँति ही कुमार 
IT अभ्युदय हो, यही हम सबकी कामना है। 
| : यशोधरा 
अहो | अभागिनी गोपा ही एक दुःखिनी नहीं | 
है । उसकी, पूज्य पूवेजाओं ने भो बड़े दुःख उठाये हैं। | 
उनके बल से में भो किसी प्रकार सह ळूंगो गंगा!  ! 
uns आज 
पुरुषों के पा T | 
3 भाग्य में रोना ही लिखा है Š ह १ ही. 
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यशोधरा 
अरी, तू s= निदय कैसे कहती है? बे तो x 
,किसी कीट-पतङ्ग का दुःख भी नहीं देख सकते ) x 
गोतमी | 
तभी न हम लोगों को इतना सुख दे गये हैं ९. 
x यशोधरा . | 
नहीं, वे अपने दुःख का भागी बनाकर हमें 
अपना सच्चा आत्मीय सिद्ध कर गये हैं ओर हम 
सबके सच्चे सुख की खोज में ही गये हैं । ` 
गोतमी 
देवि, तुम कुछ भी कहो, “परन्तु में तो यही' 
कहूँगी कि ऐसा खोने का घरं छोड़ कर उन्होने बन | 
की धूळ ही छानी । जननी जन्मभूमि की भी उन्हें 
कुछ ममता न हुई । 














यशोधरा 
अरी, सदा माँ की गोद में ही बठे रहने के 
लिए पुरुषों का जन्म नहीं होता । स्त्रियों को भी पति . 
के घर जाना पड़ता Š । सारा विश्व जिनका कुटुम्ब 
है, उन्हें जन्मभूमि का बन्धन कैसे बाँध सकता दै ! 
गोतमी si 
कुमार राहुल कदाचित्‌ विश्व से बाहर थे! 
मोह-ममता तो ऐसों को क्या होगी, किन्तु उन्तक À 
` पाळन-पोषण और उनकी शिक्षा-दीक्षां की देख-रेख . | 
करना भी क्या उनका कत्तव्य न था ! . 
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यशोधरा 

हमको तो उस पर बड़ो ममता है। हम क्या .' 
इतना भी न कर सकेगी ? में कहती हूँ, राहुल के 
जन्म ने उन्हें असूत को प्राप्ति के लिए ओर भी 
आतुर कर दिया । परन्तु अब इन बातों को रहने दे । 
वह आता होगा Ñ उसके सामने हसती ही रहना 
चाहती हूँ । परन्तु बहुधा आँसू आ जाते हैं । इससे 

उसे कष्ट होता है। वह अब समभने लगा है 

गंगा - 


; देवि, कुमार को देख कर ही तुम्हें धीरज धरना : 
= URTI S 
) . यशोधरा 
ठोक है, विपत्ति में जो रह जाय बही बहुत Š | 
| चित्रा, देख भोजन प्रस्तुत है। यहां एक ओर उसके . 
लिए आसन छगा | मैंने अपने हाथों. उसके लिए कुछ | 


खीर बनाई है । वह ठंडी हुई या नहीं ? ओर जो 
कुछ हो, आम रखना न भूलना । 
š ` चित्राः 
जो आज्ञा । ( गई ) 
| यशोधरा | 
. गंगा, तू दादाजी के" यहाँ जाने योग्य उसकी 
वेश-भूषा ठोक कर | कळेल 
3 ( गंगा “जो आश' कह कर जिस द्वार से जाती 
है sd uge अखिन्द में आता है। यशोघरा और 








Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | f 
o z š | 


L) 
“ +n 


9A | राहुल-जननी' 


गोतमी सामने से उसको प्रतीक्षा कर रही हैं । परन्तु 
वह चुपके चुपके उनके पीछे से आना चाहता है। सामने 
गङ्गा को देख कर मुह पर अंगुली रख कर उससे चुप 
रहने का आग्रह क़रता है । गङ्गा पुस्करा कर चुप 
रहती . है । राहुल सहसा पीछे से माँ के गले में हाथ 
डाळ कर पीठ पर पड़ जाता है ओर “प्रणाम,” 'प्रणाम' 
कह कर अपना मुह बढ़ा कर माता के gi छगा कर 
इंसता है । ) 
यशोधरा 
जीता रह, बेटा । 
राहुल ° 

मेरी जीत हो गई । दादाजी से मैंने कहा था,-- 
मेरे प्रणाम करने के पहले ही माँ मुझे -आशीवाद दे देती 
हैं उन्होंने कहा--तू प्रणामं करने में पिछड़ जाता है । 
इसरो लिए आज मैंने पीछे से, आकर पहले प्रणाम क 
ल्या ! अब तू हार गई. न? | 

यशोधरा ñ | 

वाह ! में कैसे हार गई । तूने छिप कर आक्रमण 

किया है । इसे में तेरो जीत नहीं मानती । | 
| राहुल 

क्यों नहीं मानती ! प्रणाम करना क्या कोई 

प्रहार करना है जों सामने से ही किया जाय । अच्छे 





काम तो अज्ञात रूप से भी किये जाते है | यह तूने ही `: | 


कहा था | नहीं कहा था ? | 
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यशोधरा ` 
बेटा, अब में हार गई | : j 
राहुल | 
तू हार न मानती तो मैंने दूसरा उपाय भी 
सोच लिया था | | > 


सो क्या ? 


राहुल | । | 
में दूर ड्योदो से हो, तुझे देखे विना ही, माँ," 
प्रणाम, “मा, प्रणाम,” कहता हुआ आता | 
' यशोधरा 
बेटा, इसकी आवश्यकता नहों । मेरा आशीर्वाद 
| ) तरे प्रणाम की प्रतीक्षा थोडे करता Š । 
ERE राहुल 
परन्तु मेरा विनय तो सदा गुरुजनों का आशीष 
. चाहता है | दादाजी कहते, हे, शिष्टाचार के नियम को . 
रक्षा होनी चाहिए । इस कारण मेरे प्रणाम करने पर 
ही तुझे आशीष देना चाहिए | नहीं माँ ? 
यशोधरा 
« « अच्छी बात है, अब में तेरे प्रणाम करने पर ही 
सुह स तुमं आशीष दिया करूंगी । 
राहुल 


यशोधरा: 


मुह से ?, 





p? , ° s 

ox eM E a in > 
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यशोधरा 
मन से तो दिन-रात ही तेरा मंगल मनाती 
रहती हूँ । 
राहुल... . 
परन्तु माँ, मुझे तो कितने ही काम रहते हैं। में 
कैसे सवदा एक ही चिन्तन कर सकूगा ? 
यशोधरा 
. बेटा, तेरे जितने शुभ संकल्प Š वे सब मेरी ही 
पूजा के साधन Š । तू उपवन में घूम आया ? 


राहुल 
हाँ, माँ, मैने जो आम के पोधे रोपे थे उनमें नई 
कोंपळं निकली हे--बड़ी सुन्दर, लाळ लाळ | 
यशोधरा 
जैसी तेरी अंगुलियाँ ! 
राहुल 
सेरी अंगुलियाँ तो घनुष की प्रत्यज्ञा भी खींच 
लेती हैं। वे हाथ ळगते ही कुम्हला कर तेरे होंठों से 
होड़ करने लगेंगी । 


तमो 
कुमार तो कविता करने ळो हैं ! 
gg, 
गौतमी, इसीको न कविता कहते — 


खान-पान तो दो ही धन्य , 
आम और अम्बा का स्तन्य ! 
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यशोधरा . ७८ 


गोतमी > Ta 
धन्य, धन्य ! परन्तु ये तो दो ही पद हुए ? 
राहुल 
मेरां छन्द क्या चोपाया है? क्‍यों माँ ! . 
यशोधरा 
ठीक कहा बेटा ! 
गोतमी 
` भगवान करे, तुम कवि होने के साथ साथ 
कविता के विषय भो हो जाओ । 
| _ & W | 
माँ, कविता का विषय केसे हुआ जाता है ? 
यशोधरा : 
बेटा, कोई विशेषता धारण करके | 
| राहुल | 
परन्तु माँ, मुझे तो किसी काम में विशेषता नहीं 
जान पड़ती । सब घात साधारणतः यथानियम होती 
दिखाई पढ़ती हैं। हाँ, एक तेरे रोने को छोड़ कर | तू 
हस पडो, यह ओर भी विचित्र है! . | 
यशोधरा 
) अच्छा, बेटा, अब भोजन कर | गौतमी थाली 
In ` 
( गौतमी 'जो आज्ञा? कह कर गई ) 
राहे PE 
माँ, मेरे साथ तू भी खा ` 
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यशोधरा 
बेटा, में पीछे खा ळेंगी । 
राहुल 
दादाजी झुझसे कहते थे--तू माँ को खिलाये 
विना खा लेता Š । मुझे बड़ी लज्जा आई | 
यशोधरा व्य 
में क्या भूखी रहती हूँ! उचित तो यह होगा 
कि तू दादाजी को साथ लेकर ही यहाँ भोजन किया 
कर | 
राहुल . 

' यह अच्छी रही ! दादाजी - तेरे लिए कहते हैं 
ओर तू दादाजी के लिए कहती. है । यह भी कविता 
का एक विषय मुझे मिल गया । अच्छा, कल से दो 
वार तेरे साथ खाया करूंगा ओर दो वार दादाजी के 
साथ । आज तो तू मेरे साथ बठ | नहीं तो मैं भो 
नहीं खाऊगा | 

यशोधरा . 
बेटा, हठ नहीं करते ! मेरी तृप्ति तभी होती है 
जब में सबको खिला कर < | 
` `. राहुलं | 
a qad तो क्‍या फिर कोई खायगा नहीं! ' 
यशोधरा ii 
परन्तु मेरे लिए . यह उचित. नहीं fF. जिनका 2 | 
भार मुझ पर है उन्हें छोड़ कर में पहले खा लू | 


4 





2. Ka 
` “ag 
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राहुल 
तो क्या मुक पर किसीका भार नहीं ? 
x _ यशोधरा | 
बेटा, तू अभी छोटा Š ! 
राहुल 
मैं छोटा हूँ तो क्या? बल तो सुममें तुझसे 
अधिक है । चाहे परीक्षा करके देख ळे । में घोड़े पर 
जम कर बेठने लगा हूँ, व्यायाम करता हूँ, शस्त्र चलाना 
सीखता हूँ | मेरा बाण जितनी दूर जाता है मेरे किसी 
भी समवयस्क का छतनी दूर नहीं जा सकता । तू तो 
मेरे साथ दो डग दोड़ भी नहीं सकती । 


` ' यशोधरा 
| | फिर भी बेटा, में तुझसे बढ़ी हूँ । 
| राहुल 
में बढ़ा होता तो ? 
| यशोधरा 
. तो मेरा भार तुम पर होता | 
| परन्तु में तो सदा तुमसे छोटा ही रहूँगा माँ! ; 
A पिताजी तो बढ़े हैं। . वे क्यों हमारी सुध नहीं | 


यशोधरा 


3 रगे +5 ङो | | | 
4 बेटा, SÙL तब वक वेरा भार मुझे दे. | 
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राहुल 


ओर तेरा भार किसे दे गये हैं, दादाजी 
को ? | 
यशोधरा 
हाँ बेटा, दादांजी को | 
| - राहुछ 
ओर दादाजी की भार ? 
यशोधरा ; 
बेटा; पुरुषों के लिए स्वाबलम्बी होना ही उचित 
६। दूसरों का भार बनना अपने qhaq का अनादर 
करना है। यों तो सबका भार भगवान्‌ पर है । परन्तु 
मेरे लिए तो मेरे स्वामो ही भगवान हैं ओर तेरे लिए 
तेरे गुरुजन ही । | > 
| राहु | 
. तू ठीक कहती है। मैंने भो पढ़ा है-मातृदेवो भव , 
Sh भव | इसके साथ माँ, आचायदेवो भव 
| Han 





` यशोधरा TA त 
ठीक ही तो है बेटा । माता-पिता जन्म देते हैं, - 
` परन्तु.सफळ उसे आचायं देव ही बनाते Š मेंह क्या - 
करना चाहिए ओर क्या न करना चाहिए. बही इसे 
बताते हैं ! . 






- 3 "3 
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| राहुल 
सचमुच वे बढ़ी बढ़ी बातें बताते है. । आकाश तो 
मुके भी गोळ गोळ दिखाई देता है । वे कहते š धरती 
भी गोल है। वे मुकको उसकी सब बातें बतायगे । 
यशोधरा 
क्यों नहीं बतायगे बेटा । . 
| राहुल 
'परन्तु मेरा एक सहपाठी तो उनसे ऐसा डरता 
है मानों वे देव न हो कर कोई दानव हों ! 
? « यशोधरा 
वह अपना पाठ पढ़ने में कच्चा होगा । 
| x राहुल | 
| तूने कैसे जान लिया? ` 
` य्शोघरा x 
यह क्या कठिन है । ऐसे ही sen गुरुजनों के 
सामने जाने से जी चुराते हैं | | 
| राहुल | 
माँ, में 'तो एक दो वार सुन कर हो कोई बात | 
नहीं भूढता । तू चाहे मेरी परीक्षा छे. ळे। | | 
यशोधरा | 
तेरे पूवजन्म का संस्कार है. । तू उस जन्म में. 
पण्डित रहा होगा, इसलिए इस जन्म में तुमे सहज | 
ही विद्या प्राप्त हो रही हे | š: ~ 
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. रा 
ऐसी चात हे ? 
` यशोधरा 


हाँ बेटा, इस जन्म के अच्छे 
में साथ देते हैं i 


राहु 
ओर बुरे कसं ? 
महक यशोधरा 
वेभी। 

राहुल 


. तो एक वार बुरे कमं करने से. फिर उनसे पिंड 
gear कठिन हे ? | 
यशोधरा 


यही बात Š बेटा | 
. राहुळं 
तो में आचाय देव से कह कर बुरे कर्मों की 
एक तालिका बनवा ळूगा, जिससे उनसे qaar 
TI 








यशोधरा 
अच्छा तों यह होगा कि तू अच्छे कर्मा की 
सूची बनवा ळे । 
i: ` राहुल 
अच्छो बातें तो वे पढ़ाते ही हैं । 


`) i 
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यशोधरा E ८४ 
यशोधरा | 
ब इन्हींको “स्मरण रखना चाहिए । बुरी 
बातों का स्मरण भी बुरा। 
( थाली आती है ) 
| राहुल . 
तब एक ओर झुमे अज्ञ भी बनना पड़ेगा, 
जैसे आज असमथ बनना पडा है । 


यशोधरा 
सो कैसे ? 

य राहुल 
आज व्यायामशाला में : कूदने के लिए बढ़ा | 

एक नई सीमा निधारित को गई। मेरे साथियों में | 

x से कोई भी वहाँ तक नहीं उड़ सका । में कूद सकता 
था । परन्तु सबका मन रखने के लिए समथ होते हुए 
| भी, में वहाँ तक नहीं गया । कळ ही मेंने पढ़ा था-- | 
आत्मन: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ । x 
यशोधरा ` | 

बढ़ा अच्छा पाठ पढ़ा है तूने बेटा । परन्तु | 
उसका उपयोग ठोक नहीं हुआ । तरा कोई साथी | 
तुझसं अधिक योग्यता दिखावे तो क्‍या: इसे अपने | 
प्रतिकूछ समझना चाहिए ?. नहीं, यह तो अपने लिए ' 
उत्साह की बात होनी चाहिए । हमारे सामने जो x | 
आद्रा हो, हमें उनसे भी आगे जाने का उद्योग करना | 


== 
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८५ a `` - i राहुल-जननी 


उचित Š ! इसी अकार हमारा उदाहरण देख कर 
दूसरों को भी साहस दिखाना चाहिए। नहीं तो वे 
भी उन्नति न. कर सकेंगे और तेरो बल-बुद्धि भी 
विकसित न हो सकेगो । « 
राहुल 
ऐसी बात है ! तब तो बढ़ी भूल हुई माँ । 
यशोधरा 
परन्तु तेरी भूल में भो सद्भावना थी, इससे 
मुझे सन्तोष' ही है । 
| गोतमी | 
| माँ-चेटे . बोतों में ही भूल गये। थाली ठंडी हो 
( रही है। उसका यान ही नहीं । 
यशोधरा 
aaga | बेटा, अब भोजन कर । 
राहुल 
भूख तो मुझे भी .छगी थी, पर तेरी बातों में . 
| “भूल गया। चलो, अच्छा ही हुआ। दादाजी को 
` सुनाने के छिए बहुत-सी बातें मिल गईं । तूने भी, . | 
. कहा थां, टहळने के पीछे कुछ विश्राम करके ही 
, खाना ठीक होता है | 





( मोजन करने बेठता है ) 
| यशोधरा .. 
( अंचल झलती हुई ) 
- अच्छा, अब खां, में चुप रहूँगी। . ON à 4 
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यशोधरा ८६ 
राहु, . 
तब तो में खा ही नं सकूगा । 
यशोधरा 


जैसे तुमे रुचे बसे ही सही । 
( गंगा मूल्यवान्‌ वज्ञाभूषण लाती है ) 
राहुळ 
आहा ! खीर बढ़ी स्वादिष्ट है। माँ, तू नहीं 
खाती तो चख कर ही देख । 


यशोधरा 
बेटा, में ख़ीर नहीं खाती । 
राहुल | 
| मोतीचूर ! 
ही यशोधरा 
वह भी नहीं । 
राहुल 
दाल-भात, श्रीखण्ड, पापड़, दही-बड़े तुमे कुछ 
नहीं भाते ? 
यशोध | 
' बेद, में बत करती हूँ। फछ और दूघ ही मेरे 
लिए यथेष्ड Š : | 
x तू बड़ी अरसज्ञ है | में दादाजी से कहूँगा । 
š यशोधरा ' | | | 
नहीं बेटा, ऐसा न करना । उन्हें व्यर्थं कष्ट होगा| | 
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` .और थाली लेजा। 


OEA  . राहुल-जननी 


राहुल 
अच्छा, तू उपवास क्यों करती हे ? 
यशोधरा 
मेरे धमं का यह एक अङ्ग है। . 
राहुल 
मेरे लिए यह धस कठिन पड़ेगा ! 
| यशोधरा 
तुझे इसकी आवश्यकता नहीँ । 
राहुल 
“al! | 
यशोधरा ? 


धर्मे को व्यवस्था भो अवत्या के अनुसार होती 
है। तू अभी छोटा है । बच्चों के sq उनको माताएं 
ही पूरे क्रिया करती 
राहुल 
यह ळे, मैं तृप्त होगया.। चित्रा, दाथ ga 


यशोधरा 
अरे, अभी खाया ही क्‍या है? 
रा 
और कितना खाडे? मैं क्‍या बड़ा हूँ! 





x जैसी तेरी रचि। ` 
| हूँ, इसीके लिए तू छोटा है ! उह घोता है ) 
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यशोधरा Da ८८ 
आ, अब दादाजी के यहाँ जाने योग्य वेश- 
भूषा बना ले | | 
राहुल | 
क्यों माँ, यह वस्त्र क्या बुरे हैं ? तू फटे-पुराने 
पहने ओर में सुवण-खचित पहनू ? मैं नहीं wasi 
मेरे यही घूमने-फिरने ओर खेलने के वस्त्र क्या तेरे 
काषाय-वस्त्रॉ से भी गये-बीते हैं ? 
यशोधरा . 
बेटा, में काषाय वस्त्र पहने क्या तुमे भली 
नहीं जान पड़तो र | ` 
6 राहुल 
नहों, माँ, इनसे तेरा गोरव ही प्रकट होता 
` है। फिर भो मन न जाने कैसा हो जाता हे--कभी 
कभी । तू इतना कठिन तप क्यों करती है ? _ 





यशोधरा 
तप ही मनुष्यत्व हे बेटा ! ? 
राहु 
में कब तप करूँगा ? 
a यशोधरा 
जब अपने पिता की भाँति बन. जायया । सैं 
तो यही जानती हूँ । आगे तेरे पिता जान। - | 
माँ, पिताजी me | 
Db पिताजी-की “बात-आने से तुमे कष्ट होता 
Š | इसलिए में उनकी चर्चा ठीक नहीँ समझता | 
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८९ * राहुलळ-जननी 


यशोधरा | 
| बेटा, उन्हीं की चिन्ता करके तो मैं जी रही हूँ । 
*' - तू इच्छानुसार जो कहना हो, कह | 
x MENU 
अच्छा, ` मेरे ये वस्त्र क्या तुमे नहीं भाते ? 
साधारण qat में तेरा असाधारण महत्व देखकर 
भो रल्र-खचित वेश-भूषा छोड़ कर साधारण Tai का 
ही लोभ होता है। | ' 





: यशोधरा 

' परन्तु तेरी राजोचित वेश-भूषा से तेरे दादाजी 
को सन्तोष होता है | उनकी प्रसव्नता के Fc तुमे 
यह त्याग करना ही चाहिए । ॒ 


-a 


राहुल 
त्याग सचमुच त्याग हो है । अच्छा, पिता--. 
tk यशोधरा N 
कह बेटा कहं | >> यह 
राहुळ : : | 
क्या पिताजो भी ऐसी ही वेश-भूषा धारण 
करते थे ? ` | 
pE -a 
क्यों नहीं । 
. राहुल 


| परन्तु तेरे सिरहाने उनका जो चित्र रहता है 
चह तो साधु-सन्यांसी के रूप š ही है'। | 
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यशोधरा | | ९० 
यशोधरा 
उसे मैंने उनकी अब की अवस्था की Hera 
करके बनाया है । 
राहुल 
उनका कोई राजवेश का चित्र नहों है ? 
यशोधरा 
क्यों न होगा । 
राहुल 
तो मुझे दिखा । 
यशोधरा 
गोतमी, है कोई चित्र ? 
गोतमी 
वह अशोकोत्सव वाला ? 
| यशोधरा 
बही छा।. : 23 | 
( गोतमी जाती है ।) 
राहुल 
माँ, पहळे तू भो ऐसे वल्लाभूषण पहनती होगी ? 
यशोधरा 
बेटा, कोन-सा राज-वभव हे .जो तेरी माँ ने 
नहीं भोगा ? 
राहुल 


| अब केवळ माथे पर छाल लाळ बिन्दो हो तुमे 
i 4 = ल बिन्दो हो तु 
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९१ | राहुल-जननी 


| यशोधरा 
बेटा, यही मेरे सुख-सोभाग्य का चिन्ह है। 
| राहुल 
ऐसी ही, बिन्दी मुझे भी लगा दे । 
यशोधरा 
तरे छिए केसर, कस्तूरी, गोरोचन ओर चन्दन 
ही उपयुक्त है | रोलो ओर अक्षत पूजा के समय 
लगाऊंगी । | 
à ( गौतमी आती है ) 
गोतमी 
कुमार, लो, यह देखो पिताजी का चित्र । 


राहुल ' 
ओद्दो ! कहाँ यह राजसीवेश-बिन्यास ओर कहाँ 
बह्‌ सन्यास ! परन्तु सुख पर दोनों स्थानों में प्रायः एक 
ही भाव है। अवस्था में अवश्य कुछ अन्तर है। माँ, 
सोम्य -ओर साघु भाव में क्या बिशेष अन्तर है ? ' 
यशोधरा 
कोई अन्तर नहीं बेटा ! . 
गंगा 
कुमार, केसा है यहद रूप ! 





| ugs | Ri 

Ra ! एक वार दादीजी मुझे देख कर चोक 
पढ़ों और बोलीं युके ऐसा जान पढ़ा, मानों वही 
आगया ! मैंने भो दर्पण में अपना सुख देखा दे। क्‍यों माँ! 
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यशोधरा ` ९२ 


यशोधरा .' ` आओ 
बेटा; तू ठोक कहता Š | अरे, मेरी आँखों में 
यह क्या आ पढ़ा ? | ; 
राहुल 
निकल गया माँ ? तेरा अञ्चल तो भौंग गया | 
अरे, यह तो देख ! पिता . के पास ही यह कोन खड़ो 
है ? वे उसे मरकत को माळा उतार कर दे रहे. हैं । 
: वह हाथ बढ़ा कर भी संकुचित-सी हो रही Š । सिर 
' नोचा हे, फिर भी अघखुली आँख उन्हींकी ओर लगी 
¬ Š माँ, यहद कोन है ? | 
“ गोतमी 
कुमार, तुस नहीं सममे ? 
. राहुल . 
a अब ध्यान से देख कर समक गया । माँ को 
` छोटी बहन मेरी कौन होती हैं ? 


गोतमी 
मोसी । , 


_ राह, š 
a तो > m | मुख माँ के मुख से मिलता 
` इतना गारव नहीं है परन्तु awu ऐसी ही है । 
माँ, Ë `T मोंसी ही ? å 
PER oa Ya गोतमो. ' हे 
x : इमार, माँ को आँख अब भी किरकिरा रहो 
: | 5 । मैं तुम्हें बता दूँ। यह इन्हौंका चित्र है। | 
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९३ ` राहुल-जननी 


राहुल 
ओहो ! इतना परिवतेन ! 
। | यशोधरा 
बेटा, बुरा या भला ? , 
राहुल 


माँ, यह में पहले ही कह चुका.हूँ। तेरे इस 
परिवतन में तेरा गोरब ही प्रकट हुआ है! यह मूर्ति 
सुख में भी संकुचित-सी है ओर तू दुःखिनी हो कर 
भी गोरवशालिनी । यह पवित्र है, तू पावन । क्या 
इस अवस्था के परिवतेन पर तुमे खेद है? | 
यशोधरा. | 
बेटा, तुमे सन्तोष हो तो सुमे कोई खेद नहीं । 
राहुल ER 
बस, पिताजी आ जाय, तो मुमे पूरा सन्तोष Š | 
यशोधरा 2N 
तूने मेरे मन की बात कही बेटा । 
राहुल j 
तब आज सुमे वही माळा पहना दे जो पिताजी _ 
नेतुझेदीथी, . Dra 
aa o 
मैंने उसे तेरी बहू के लिए रख छोड़ा था। 
यह भी अच्छा है, उसे वह तेरे ही हाथों पायगी । 


गोतमी, - इं 
मी, छे आ | x ४८ (चे) 
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यशोधरा 3 


राहुल | 
मेरी बहू की तुमे बड़ो चिन्ता है । इससे gà 
इेष्या होती है । | | | 
2 यशोधरा 
क्यों बेटा ? 


| राहुल 
वह आ कर मेरे ओर तेरे बीच में खड़ी हो 


' जायगो, इसे में सहन नहीं कर सकता । 


_ “यशोधरा 5 
मेरी दो जाँघ हैं, एक पर q बेठेगा, दूसरी पर 


चह बठेगी । | 


- राहुल 
परन्तु जिस sta पर में बेठना चाहूँगा उसी पर . 
चह बठना चाहेगी तो झंगढ़ा न मचेगा ? 
| यशोधरा 
में इसे सममा Sit । 
E राहुल 
पर PR से सममा लेगी ? gÇ तो तेरे एक हो है । 


चह भरं भाग में हे । उससे मैं तुके बह के साथ बात . 
. करने दूगा तब न ? S 


L: यशोधरा 
'इतना बढ़ा स्वार्थी होगा तू ? 
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९५ राहुल-जननी 
राहुल 
इसमें स्वार्थ की क्या बात है माँ, यह तो स्वत्व 
की बात है | 
गंगा 
परन्तु, कुमार, 'अधिकार क्या अकेले ही भोगा 
जाता है ? 
E 
तुम भी माँ की ओर मिल गई हो ! 
| गोतमी ' : 
( आ कर ) | 
कुमार, में तुम्हारी ओर Š । समय आवे तब देख 
ळेना | अभी से क्या झाडा ! ठो, यंह सरकत की माला । 


राहुल 
( पइन कर ) , 

अरे ! यह तो मुझे बड़ी बठी । 
( उतार कर ) 

माँ, एक वार तू ही इसे पहन । 

= यशोधरा | 
बेटा, में ? 
| राइल 

इस हँसी से तो तेरा रोना हो भळा | पहन माँ 


मैं देखूंगा 
खूगा । Lan 
देवि, माथे पर सिन्दूर-बिन्दु . धारण करती हुई 
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यशोधरा ' ` | ९६ 
किस विचार से तुम कुमार को इच्छा पूरी करने में 
असमंजस करती हो ? जो ऐसा करने से तुम्हें रोकता 
है बह धस नहीं, अधम है । 


यशोधंरा 
पहना दे बेटा ! । 
| राहुल 
( पहना कर ) | 
अहा हा! यह राजयोग है। चित्रा, दपण तो 
लाना | š 
यशोधरा 


रहने दे बेटा, तू ही.मेरा दपंण | अरे, बह , 
विचित्रा क्या लाई ? ' 
Ni विचित्रा 
जय हो देवि, महाराज ने कुमार के लिए यह 
. वीणा भेजी है, ओर पूछा दै, वे कब तक आते हैं ? 


राहुल 
वे क्‍या कर रहे हैं ? 
विचित्रा 
ss KIT, महाराज अभी सन्ध्या करने के लिए 
ü ' राहुल 
जब तक वे सन्ध्या से निवृत्त हो, में पहुचता हू । ` 
विचित्रा 
जो आज्ञा | | | ( गई ) 
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५७ राहुळ-जननीः 


| . राहुल 
मां, दादाजी ने मुझसे कहा था, तू बढ़ा अच्छा 
बजातो है । t ही मुझे वीणा सिखाया कर । 
aa दादाजी ने मेरे लिए यह बोणा बनने की आज्ञा 
दीथा। अक कि; 


यशोधरा 
बेटा, में तो सब भूल गई । परन्तु वीणा है सुन्दर । 
| na ने त अगुलियाँ इसे छेड़ने 
इसीसे अपने आप तेरी अंगुल्याँ इसे 
लगीं ! केसी बोलती है यह ? ` = 5 
| यशोधरा ° 
. अच्छी--तेरे योग्य । 
| राहुल ' 
- माँ, तनिक इसे बजा कर कुछ गा । 
[ ` यशोधरा 
बेटा, यह छोटी है । 
गंगा | । 
कुमार, परन्तु स्वर दे सकेगी । गाने के छिए | 
इतना ही पयाप्त है । . 
यशोधरा 
अरी, यह यों ही हठी हे, ऊपर से इसे तुम ओर 
भो उकसा रही हो। | Tah 


; राहुल : | र 
. माँ, अपनी . इच्छा से तू रोती-गाती है । मै. 


9 sig 
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यशोधरा ९८ 


कहता हूँ तो झुमे हठी बताती है। यही सही । न 
गायगी तो में रोने लगूगा । 
| ( इसता है ) 
यशोधरा 
गाती हूं बेटा, उनके लिए रो रही हू तो तेरे 
लिए गाऊगी क्यों नहीं ? 
गान ) 
रुदन का हसना ही तो गान | 
गा गा कर रोती है मेरी gasi की तान । 


| मीड-मसक है कसक हमारी, और गमक है हूक ; 
चातक की हुत-हृदय-हूति जो, सो कोइछ की कू क | 
) राग हैं तब मूच्छित आहान | 
रुदन' का हँसना ही तो गान । 
A नवे छतां के छाले, उड़ जावेगी धूळ , 
हलके हाथों प्रभु के अपण कर दो उसके फूल , 
गन्ध है जिनका जीवन-दान । 
रुदन का इसना ही तो गान | 
कादम्बिनी-ग्सव की पीडा हंसी तनिक उस ओर 
क्षिति का छोर छू गई सहसा वह बिजली की कोर ! 
उजळती है जळती मुसकान , 


v 
रुदन का हसना ही तो गान । 
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९९ | राहुल-जननी 
यदि उमङ्ग भरता न अद्रि के ओ तू अन्तर्दाह , 
। तो कल कल कर कहाँ निकलता निर्मल सलिल-प्रवाह ! 
सुलभ कर सबको मजन-पान | 
रुदनु का हसना ही तो गान | 
पर गोपा के माग्य-भाळ का उलट गया वह इन्दु 
` उपकाता है अमृत छोड़कर ये खारी जल-बिन्दु ! 
कोन लेगा इनको भगवान ! 
रुदन का इसना हो. तो गान | 


राहुल 
मॉ, माँ, रुळाई आती है । ये गंगा, गोतमी और 
चित्रा सभी तो रो रही हैं । 
यशोधरा 
बेटा, बेटा, आ मेरी छाती Š छग जा | 
 ( बल्पूवक भेटती है ) 
राहुल 
ओह ! ओह ! 
गोतमी | 
छोड़ दो, छोड़ दो देवि, कुमार को । यह क्‍या 
करती हो ? E | 
| ( यशोधरा भुजपाश ढीला करती है ) 
राइल 


| आह ! प्राण बघे । मैं तो तुझे सवथा gis 
E समझता था । परन्तु तूने पागल को भाँति इतने 
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यशोधरा -ROG 

बल से सुरे दबाया कि मेरी साँस रुकने लगी माँ! 
_ हाथ जोडे मैने तेरे छाती से. लगने को | फिर भी तू 
रोता है ? रोना झुमे चाहिए या तुमे ? 


| _ यशोधरा 
बेटा, में तुझे हंसता ही देखू । 
राहुळ 
अच्छा, रात को कहानी कहेंगी न ? 
यशोधरा 
कहूँगो । ` 
राहुल 
मेरी जीत! जाङं तो झटपट दादाजी के यहाँ 
हो आऊ! 
द 
राहुल ` 
॒ अम्ब, मन करता है, पत्र लिखूं तात को | 
यशोधरा 
क्या लिखेगा बेटा, सुचू में भी उस बात को? 
राहुल 


मैं छिखूंगा--तात, तुम तपते mi, 
हेम हैं तुम्हारा नाम जपते भवन में। | 
भाओ यहाँ, अथवा बुला लो हमको बहाँ। 
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१०९ ` राहुल-जननो 
s यशोधरा 

किन्तु बेटा, कोन जाने तेरे तात हैं कहाँ? _ 
राहुल 


वे हैं वहाँ अम्ब, जहाँ चाहे .और सब है ni 
किन्तु सोच, ऐसी g ऐसी स्मृति कब है? 
ऐसा ठोर होगा कहाँ, जो सुध मुला दे माँ , 
जागते ही जागते जो हमको सुला दे माँ? 
यशोधरा 
ऐसा ठोर हो तो वह बेंटा, तुझे mam ? 
राहु ५ 
अम्ब, नहों; ध्यान वहाँ तेरा भी न आयगा | 
maag, वेदना : हो बजती है ध्यान में., 
किन्तु एक सुख भो तो रहता है ज्ञान में | .- 
| यशोधरा 
तो भी तात होंगे वहाँ । 
राहुल 
वे क्‍या मुके मानेंगे ? 
विस्सृति के बीच कह, कैसे पहचानंगे? + 
ऐसी युक्ति हो जो वही आप यहाँ आ जानं , | 
जानं - पहचानें हमें हम उन्हें पा -जाव। 
यशोधरा, ६ 
चेटा, यही होगा, .यही होगा, धय घर तू , 
शक्ति ओर भक्ति निज भावना.में भर तू। 





v 





\ j | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collec#on. Digitized by eGangotri ` £ 


यशोधरा - . १०२ 
9 ` 


राहुल 
am, पिता आयेंगे तो उनसे न NAN , 
ओर सङ्ग उनके न खेळूगा न डोळूगा। 
यशोधरा 
बेटा, क्यों ? 
| ugs 
गये वे अम्ब, क्यों कुछ विना कहे ? 
हम सबने ये दुःख जिससे यहाँ सहे। 
° यशोधरा 
अविनय होगा किन्तु बेटा, क्या न इससे? 


राहुल 

अविनय ? केसे भळा, किस पर, किससे ? 

"अस्ब, क्या उन्होंने आप अनय नहीं किया ? 

तुझको रुला कर अजाना. पथ है Rai 
यशोधरा 

किन्तु कोई अनय करे तो हम क्यों करं! 
| राहुल 

ओर नहीं माथे पर क्या हम उसे घरें! 


यशोधरा 
बेटा, इसे छोड़ ओर अपना क्या बस है! 





छ 
L न्याय 'तो सभीके लिए अम्ब, एकरस है। 
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१०३ राहुल-जननी 


यशोधरा 
| न्याय से à पालन ही करने को बाध्य हैं? 
ssi कर या नहीं ? 
राहुल 
फिर भी क्या साध्य हैं ? 
प्रेमशूत्य पालन क्यों चाहें हम उनका? 
| 


| यशोधरा 
किन्तु क्या किसी पर है प्रेम कम उनका! 
राहुल 
अम्ब, फिर तू क्यों यहाँ. रह रह .रोती है? 
यशोधरा 
बेटा +, प्रसव को-सो पीड़ा: झुमे होती है। 
age 
इससे क्या होगा अम्ब ? 
यशोधरा 


` बेटा, वृद्धि उनकी, . 
बहन बनेगी वही तेरी, सिद्धि उनकी। 


द 
राइल ' 
अस्ब, ar की कहानी झुमे भाई हे , 
और एक बात मेरे ध्यान में समाई है। 
तू भी एक हंस को बना के दूत भेजदे,. 
जो सन्देश देना हो उसीको तू सहेज दे। 
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यशोधरा ; | १०% 


यशोधरा | 
बेटा, भला वेसा हंस पा सकूँगी में कहाँ? 
राहुल 
हंस न हो, मेरा धीर कीर तो पला यहाँ। ` 
यशोधरा 
किन्तु नहीं aka है, उनसे में क्‍या कहूँ? 
| राहुल 
पूछ यही घात-“ओर कब तक में agt” 
यशोधरा 
“सिद्धि मिलने तक” कहेंगे क्या. न वे यही ? 
राहुल 
तो क्या सिद्धि मिलने का एक थळ aa! 
) . यशोधरा 
बेटा, यहाँ विन्न, उन्हें हम सब घेरेगे। 


s राहुल 
किन्तु धोर हैं तो अम्ब, वे क्यों sara Ka! 

वन में तो इन्द्र भी प्रलोभन .दिखायगा , 

विश्वामित्र-तुल्य उन्हे क्या वह न भायगा ? 

युझको तो उसमें भी लाभ दृष्टि आता दै- 
भगिनी शकुन्तला-सी, राहुल-सा भ्राता है! | 
मेनका तो बंचिका यी, तू फिर भी उनकी; 
ओर रहो चाहे जहाँ, सिद्धि तों है घुन की । 
तेरी गोद में ही अम्ब, मैंने सब पांया है; 
जहा भी मिलेगा कल, आज मिलो माया है । 
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१०५ | राहुल-जनत्ती 


& 

'राहुल 
ऐसे गिरि, ऐसे वन, ऐसी नदी, ऐसे कूल , 
ऐसा जळ, ऐसे थल, ऐसे फळ, ऐसे फूल , 
ऐसे खग, ऐसे gq, होंगे अम्ब, क्या वहाँ , 
करते निवास होंगे एकाकी पिता जहाँ? 

` यशोधरा 
बेटा, इस विश्व में नहीं “है एकदेशता , 
होती कहीं एक, कहीं दूसरी विशेषता। 
मधुर बनाता सब वस्तुओं को नाता है, 
भाता वहीं उसको, जहाँ जो जन्म पाता है। : 

राहुल | Ke 
अम्ब क्या पिता ने यहाँ जन्म नहा पाया है? 
' क्यों स्वदेश छोड, परदेश उन्हें भाया है? | 

| यशोधरा 
बेटा, घर छोड़ वे गये हैं अन्य दृष्टि से । 
जोड़ छिया नाता है उन्होंने सब usai 
हृदय विशाळ और उनका उदार है , 
विश्व को ' बनाना चाहता जो परिवार दै। 

| राहुळ t 

लाभ इससे क्या अम्ब, अपनों को छोड़ क , 
बढ जाय दूसरों से वे सम्बन्ध जोड़ $? 
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q 
Ken, 
“टश Ng? 
TU | | | 
N यशोधरा 


अपनों को छोड़े के क्यों बठ भला जायगे'? 

अपनों के जैसा ही सभी का प्रेम पायगे। 
राहुल 

माँ, क्या सब ओर होगा 'अपना ही अपना ? 

तब तो उचित ही है तात का यों तपना। 





5 रे डे 
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यशोधरा 
१ 


निज बन्धन को सम्बन्ध UIA बनाउँ । 

. कह झुक्ति, भला, किस लिए तुझे में पाड ? 
जाना चाहे यदि जन्म, भले ही जावे, 
आना चाहे तो स्वयं सृत्यु.भी आवे, 
पाना चाहे तो मुके मुक्ति ही पावे, 
सेरा तो सब कुछ वही, सुमे जो भावे । 

मिळन-शून्य में बिरह. घटा-सी छाऊ ! 

| . कह मुक्ति, भला, किस छिए तुमे में पाऊ ? . 
माना, ये खिछते फूल सभो मते हैं; 
जाना, ये दाडिम, आम सभी सडते हैं। 
परक्या यों ही ये कभी टूट पढ़ते Š? 
या काँटे ही चिरकाळ हमें गड़ते š ? 

में विफल तभी, जब बीज-रहित हो जाऊ । 

7 कह मुक्ति, भळा, किस लिए तुमे में पाऊ ? 
यदि हममें अपना नियम ओर राम-दम है , 
तो लाख व्याधियाँ रहें स्वस्थता सम है । 

वह जरा, एक विश्रान्ति, जहाँ संयम है; . 

नवजीवन-दाता मरण कहाँ निमंम है? 

भव भावे gamat ओर उसे में भाऊ । 

कह मुक्ति, भळा, किस लिए तुमे में पाऊं ? ' 


| ; - è 
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यशोधरा १०८. 


आ कर पूछेंगे जरा-मरण यदि हमसे , 

शेशव-यौवन की बात : व्यंग्य-विश्रम से , 

हे नाथ, बात भो मैं न करूंगी यमसे, 

देखूंगी अपनी परम्परा को क्रमसे। š 

. भावो पीढ़ी मं आत्मरूप ATAS 

कह मुक्ति, ळा, किस लिए ssh में पाऊं ? 

थे naa निवोण नहीं पाते हैं; 

ओमल हो हो कर हमें दृष्टि आते हैं। 

मोंके समीर के मुम Ya जाते हैं; 

जा जा कर नीरद नया नीर लाते हैं। 
तो क्‍यों जा जा कर छोट न में भी आऊ? 
कह युक्ति, भला, किस लिए gi पाऊं ? 

रस एक मधुर ही नहीं, अनेक विदित हैं , 

कुछ स्वादु हेतु, कुछ पथ्य हेतु समुचित हैं । 

भोग इन्द्रिय, जो भोग विधान-विहित हैं ; 

अपने को जीता जहाँ, वहाँ सब जित हैं | sà 
निज कर्मा की ही कुशल सदेब मनाऊँ। | 
कह मुक्ति, भला, किस लिए तुमे में पाऊ ? 

होता सुख का क्या मूल्य, जो न दुख रहता ? 

प्रिय-हृदय सद्य हो तपस्ताप क्‍यों सहता ? 

मेरे नयनां से नीर न यदि यह बहता , 

तो शुष्क प्रेम को बात कोन फिर कहता । 
रह दुःख | प्रेम परमाथ दया में छाऊँ। 
कह मुक्ति, भला, किए लिए तुमे में पाऊ ? 
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आओ, प्रिय! भव में भाव-विभाव भरें हम , 
g नहीं कदापि,- तर न तर हम | 
कैवस्य-काम भी काम, स्वघम घरें हम, 
संसार-हेतु शात वार सहष मरें हम। 
तुम, सुनो क्षम से, प्रेम-गीत में गाङ 
कह मुक्ति, भला, किस लिए तुझे मैं पाऊ 


१०९ | i यशोधरा 


; v 
H ` 


मेरा मरण तुमको खला। 
किन्तु में छेकर करूँ क्या विरह-जीवन जला ? 
लोट आओ प्रिय, तुम्हारा पुण्य फूछा-फला , 
भांग जो जिसका उसे दो, जाय क्यों वह छला ? 
देख ळू, जब तक जगू भव-नाट्य की नव कळा , 
ओर फिर सोऊं तुम्हारी बाँह पर धर गळा । 
सब भला उसका सुवन में, अन्त जिसका भला ; 
जीव पहुचेगा वहों तो, बह जहाँ से चला । 
डू 
मरने से बद कर यह जीना । 
अप्रिय आशंकाए करना 
भय खाना हा! आँसू पीना ! 
फिर भी बंता, करे क्या आली , 
| यशोधरा है अवश-अधीना । 
| कहाँ जाय यह दोना-हीना , 
| उन चरणों में ही चिर छीना। 
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यशोधरा | ११० 


गाद ७! 
| 
` ओहो, कैसा था वह सपना 
देखा है रजनी में सजनी, मैंने उनका तपना । 


द्या भरी, पर शोणित सूखा , , 
वण Kau «हो कर रूखा | 
पठा पेट पीठ में भूखा ,; 
आया विलपना ! 
ओहो केसा था वह सपना ? 


बहता वहाँ पास ही जल था, 
किन्तु कहाँ जाने का बल था ? 
मन-सा तन भो पड़ा अचळ था , 
भार आप ही अपना ! 
ओहो, केसा था बह सपना ? 


सहसा माँ भगिनी बन आइ , 
aa वे सनभाइ । 
सुरसरि-जळ असृतोदन छाई , 
| फिर भी मुझे कपलना । 
ओहो, कैसा था वह सपना ? 
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१११ |  ऱग्रशोधरा 


4 


क्यों फडक उठे ये वाम अंग ?. 
ज्यों उड़ने क पहले विहंग ! 


किस शुभ घटना की रटना-स्ी 
` लगा Wo? matn? 
क्यों यह प्रकृति प्रसन्न हो उठी ? 
नहीं कहा कुछ राग रंग | 
उठती है अन्तर सैं के 
एक मिलन जैसी उमंग , 
लहराती है रोम रोम š 
अहा ! असत की-सी तरंग ! 
पाना gon नहीं? कठिन है 
रख पाने का ही प्रसंग , 
मिला मुके क्या नहीं स्वप्न में 
किन्तु हुआ वह स्वप्न भंग ! 
वंचक विधि ने लिया न हो सखि 
अथः यह कोई ओर ढंग ? 
' पर मेरा प्रत्यय तो फिर भो 
है मेरे ही प्राण-संग। 
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यशोधरा ; ११२ 


` ६ 


गये हो तो यह aa रहे, 
स्वामी | व्यथं न दिव्य देह वह 
तप - वर्षा - हिम - वात सहे । 


देखो, यह उत्तुङ्ग हिमालय , 

खड़ा अचळ योगी-सा निभय | 

एक ओर हो यह विस्मयमय , 

एक ओर वह गात रहे। 
गये हो तो यह ज्ञात रहे। | 


बहे उधर गङ्गा की धारा, 

इधर तुम्हारी गिरा अपारा । 

पावित कर दे अग जग सारा 
हाँ, युग युग अवदात È | 
गये हो. तो यह ज्ञात रहे। | 


मुके मिलोगे भळा कहीं तो 
वहाँ सही, यदि यहाँ नहीं तो । 
जहाँ सफलता, मुक्ति वहीं तो , 
 यशोधरा- की. बात <ë! 
| गये हो तो यह ज्ञात ÈI 
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१२३ 


9 


ओ यतियों -ब्रतियों के आश्रय Š 
`` . अभय हिमाल्य ! भूवर-भूप | 
हम aa को ठंडी ठंडी 


आहो के आओ उच्चस्तूप ! 
तू जितना ऊँचा, घतना ही 


गहरा Š यह जौवन-कूप , 
किन्तु हमारे पानी का भी 


होगा तू ही साक्षी-रूप । 


= 
चाहे तुम .सम्पन्ध न.मानो 
स्वामी ! किन्तु न टूटंगे ये, ga कितना ही तानो | 


पहले हो तुम यशोधरा के , 
पीछे होगे किसी परा के , 
मिथ्या भय हैं जन्म-जरा के , 
इन्हें न उनमें सानो , 


चाहे तुम सम्बन्ध न मानो | ` 


देखू एकाकी क्‍या छोगे ? 

गोपा भी छेगी,. तुम दोगे । 

मेरे हो, तो मेरे होगे , 
o भूले हो, पइचानो। 
चाह तुम सम्बन्ध न मानो L 


यशोधरा 
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बधू सदा मैं अपने तर की, , | 

पर क्या पूत्ति वासना भर की ? ह | 
सावधान! हाँ, निज कुळधर को À | 

जननी मुझको जानो | 

` चाहे तुम सम्बन्ध न मानो | 


a Š 

3 ak, हाय ! यह बह तीर , 
बठते आकर जहाँ वे aaqa, ध्रुवधोर | 
मे लिये रहती विविध पक्कान्न भोजन, खीर , 
चे चुगाते मोन, सूग, खग, हंस, केकी, कीर । 
पाळता है तात का ब्रत आज राहुळ बीर; 
लो इसे, जब तक Tole वे छलित-गम्भीर | , 
कुटिळ गति भी गण्य तेरी, धन्य निर्मळ नीर ; 
वार दू में इस कळक पर संजु मुक्ता-हीर | 
बह चड़ी ठोका हो तू पहन पावन चीर , 
रह गया दो बूंद देकर यह अशक्त शरीर! 


\ 
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राइल-जननी 

DE ata | 
तुमे नदीश मान दे, 
नदी, प्रदीप-दान È | 


तुझे ओर क्या दूँ? थोड़ा भी आज बहुत तू मान ळे , 
तम में विषम मागं का इसको तुच्छ सहायक जान छे । 


Ris कहीं मेरे प्रभु पथ में, तू उनका सन्धान 3, 
तुझे कठिन क्या है यह, यदि तू अपने मन में ठान ळे । 


“An 
मेरे लिए तनिक चक्कर खा, नव यात्रा की तान ळे, 
घूम घूस कर, मूम झूम कर, थळ थळ का रस-पान ळे । 


कह देना इतना ही उनसे जब उनको पहचान छे- Eo 
“धाय तुम्हारे सुत की गोपा बठी है बस ध्यान ळे।” 3 | 


x 

“जळ के जीव हैं माँ, मीन; 

नयन तेरे मीन-से हैं, सजल भी क्यों दीन? 
पद्मिनी-सी मधुर सदु तू, किन्तु हे क्यों छीन! 

मन भरा है, “किन्तु तन क्यों हो रहा uda! ` 
अस्ब, _ तेरा स्तन्य पीकर हो गया में पीन? 
दुग्ध-तन - मुममें, पिता में झुग्ध-मन है लीन? 


“ 
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यशोधरा ११६ 
हाय ! क्या तू त्याग पर ही है यहाँ आसीन ? 
धिक मुझे, कह क्या करू में? हूँ सदेव अधीन ।? 


“हाल, मेरे बाळ, साळे सुध सुके प्राचीन , 
भय नहीं, साहित्य तेरा प्राप्त नित्य नवीन |” 


š 
“मातः, में. भी तो सुनू, कैसी हे. बह मुक्ति १९ 
“qa, पिता से पूछना ओर उन्हींसे युक्ति ।” 
“तू कवळ कन्धक कसबा दे, अम्ब अभी चढ़ धाऊ, | 
मुक्ति बड़ी य मेरी माता, पूछ पिता से आड | 


न रो, कहाँ भी क्‍यों न रहें वे, ठहर उन्हे धर लाऊ, | 
| नहीं चाहता में वह कुछ भी, . जिसमें तुझे न पाऊँ। 


å 
` 

l 
š 


कहाँ मिलेगी मुक्ति, बता तो ? उसे जोतने जाऊं, 
बॉध न डाळू इन चरणों में, तो राहुळ न कहाऊँ।” 


“बेटा, बेटा, नहीं जानती, मैं रोड या गाडे, 
आ, मर कन्धा पर sÇ जा, तुझको भी न गेवाऊ ॥? 


Y% 
“अम्ब, पिता के ध्यान में बिसरा तेरा ज्ञान; . 
. भूल गई तू आपको बस, उनको पहचान । 


eN को खोकर उन्हे खोज रही तू आज , 
जार आरमरत ह इधर बे तेरे अधिराज ! 
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२१७ राहुल-जननो 


| कहती है. भगवान तू उनको वारण्वार , 
|. किन्तु उन्हें भगवान का आया कभी विचार ? : 


सुध करके सुध खो रदी तू उनकी छबि आँक ; 
चे तेरी इस मूर्ति को देखेंगे कब मॉक ? 


गाती है मेरे छिए, रोती उनके अर्थ; 
हम दोनों कं बीच तू पागळ-सी असमर्थ !? 


“रोना-गाना बस यही जीबन के दो अङ्ग ; 
एक सङ्ग में ळे रही दोनों -g 


` 


जे मल, 
सती शिवा-सी तपस्विनी माँ, देख दिवा यह आ रही , 
भर गभीर निज शून्य स्वयं ही उसको तुझ-सी था रही.! 
सोध-शिखर पर स्वणं-बण की आतप आमा भा रही , 
ज्यों तेरे अञ्चल की छाया मेरे सिर पर छा रही ! 
ज्यों तेरी वरुनी यह आँसू, किरण तुहिन-कण पा रही , 
शुचिस्नेह का केन्द्र-विन्दु-सा आत्मतेज से ता रही ! 
शीतळमन्द्‌-पवन वन वन से सुरभि निरन्तर छा रही , 
. ज्यों अनुभूति अदृश्य तात की सुभमें-तुममें धा रही ! 
रवि पर नळिनी की, पितृ-छवि पर मोन दृष्टि तव जा रही + 
वहाँ अङ्क में मधुप, यहाँ में, गिरा एक गुण गा रही ! 
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bë सन्वान ` 
( एकान्त में यशोधरा ) 
(aa) 
आओ हो वनवासी ! 


अब ग्रह-भार नहीं सह सकती 
देव, तुम्हारी दासी । 


` राहुल पळ कर जैसे तेसे 
करने लगा प्रश्‍न कुछ वसे 
मैं अबोध, उत्तर दू कैसे ! 
वह मेरा 'विइवासी 
| | आओ हो aa! 


' उसे बताऊ क्या, तुम आओ , 
P3 मुक्ति-युक्ति मुझसे सुन जाओ 
5 ` सन्मन्भूछ मातृत्व मिटाओ , 
` मिटे मरण-चौरासी ! 
आओ हो वनवासी ! 


सहे आज यह मान तितिक्षा , 
क्षा करो मेरी यह शिक्षा । 
हमीं गृहस्थ जनों की भिक्षा , l 
` पालेगी सन्यासी t | " 
आओ हो वनवासी ! 4 
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११९ ` सन्धान 


मुझको सोती छोड गये हो 
| पीठ फेर मुह मोड गये हो 
रहीं जोड कर तोड गये हो 
ँ साधु-विराग-विलासी ! 
२४ आओ हो वनवासी ! 


जळ में शतदळ तुल्य सरसते 
तुम घर रहते, इम न तरसते , s: 
देखो, दो दो मेघ बरसते , 

में प्यासी की प्यासी .! 

आओ हो» वनवासी | 


( गोतमी का प्रवेश ) 


गोतमो 

` मिल गया, मिल गया, मिल गया सहसा ` 
उनका सन्धान आज, जिनके विना यहाँ 
खान-पान नो रस था, सोना बुरा स्वप था , 
रोना ही रहा था हाय ! जीवन मरण था । . 
तुम जड़ मूर्ति-सी भळे ही स्तब्ध हो जाओ 

. किन्तु नई चेतना से अङ्ग भरे पूरे हे! 
मैंने आज देखे अहा | अश्न ऐसे होते हे। | 
aa तुम्हारी गिरा जगती में गूजी है, | 
देखो,. यह सारी ab पुलकित हो गई ! 
सै जै अन्नभवति ! हमारे भाग्य जागे हें । | 
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यशोधरा 
मेरे भाग्य ? गोतमि, वे संसरति के साथ हें । .- 
आलि, उन्हें सिद्धि तो मिली है ? जिसके लिए 
राज-ऋद्धि-इृद्धि के सुखों से मुह मोड़ के , 
नाते जितने हैं जगती के, उन्हें तोड़ के-। 
इतना परिश्रम उन्होंने किया; साथ ही 
सब कुछ मेंने लिया, अनुगति छोड़ के ! 
गोतमी 
सिद्धियाँ तो उनके पदों पर प्रणत हैं, 
स्वामी आज आनन्दाग्रगामी शुद्ध बुद्ध हैं; 
तप तथा त्याग तथागत के सफल हैं । 
यशोधरा 
गोपा गविणी है आज, आलो, मुझे भेट ळे 
आँसू दे रही हूँ, कह ओर क्या अदेय हे ? 
गोतमी 
युक्ति भो सुलभ आज, कोई अब मागे क्या 
यशोधरा 
. “लाभ स ही लोभ,” यह कैसी खरी बात है , 
आढी, कुछ ओर सुनने,की चाह होती I 
aiad 
कुछ व्यवसायी यहाँ आये, हैं मगध से । 
वे ही यह वृत्त लाये, लोचनों के ही नहीं , 
, . Fma छाभ भो उन्होंने. बहाँ पाये हैं । 


x Tan - ~ 
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। यशोधरा 
आछि, भला, ऐसा लाभ. उनको यहाँ कहाँ? 
हम अपनी : कृतज्ञता जनार्येगे । 
छे में सुन रू, सुना तू, जो सुनाती थी । 
l गोतमो 
वर्षों तक प्रभु ने तपस्या कर अन्त में! 
सारे fim पार किये, मार को हरा दिया । 
अप्छराए उनको भळा क्या भुला सकतीं? 
. जिनकी यशोधरा-सी साध्वी यहाँ बठी हे । 
ओर, उन्‍हें कोन भय व्याप सकता था, जो 
ऐसा धर छोड़, घोर: निशि में चळे गये. ? 
यशोधरा 
यदि यह सत्य है तो में भी कृतकृत्य हूँ, 
आज सुख से भी निज दुःख सुरे प्यारा है । 
वार वार बीच में जो बोल उठती हूँ में 
उसको . क्षमा कर तू आढी, साँस छेती हूँ; 
हष की अधिकता भी भार बन जाती हे! 
आगे कह उनसे भी प्यारा JA उनका | 
गोतमी _ 
अचळ समाधि रही,- mac बिला गइ; 
देवि, वह दिव्य दृष्टि पा कर ही वे उठे 
जिसमें समस्त लोक ओर तीनों काळ भी 
दपण में जैसे, उन्हें दीख पड़े, सेष्टि के 
' सारे भेद खुल गये, चेतन का, जड़ का, 
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कोई भी प्रकार-व्यवहार नहीं जा सका । 
दुःख का निदान ओर उसकी चिकिस्सा भी 
ज्ञात हुई | जन्म तथा मृत्यु के रहस्य को 
जान कर देव स्वयं. जीवन्मुक्त हो गये। 
और, धमेचक्र के प्रवत्त के साथही, 
दूसरों को भी वे सुक्ति-माग में लगा रहे । 
| यशोधरा ; 
जय हो, सदेव आयंपुत्र की. विजय हो । 
उनके करुण - धर्म -संघ के शरण में 
गोपा के लिए भी कहीं ठोर होगी या नहीं । 
' आलो, उनकी जो दृष्टि सष्टि-भेदनी है, क्या 
इस चिर किकरी के ऊपर भो आयगी ? 
अब तक मो मैं यहाँ बंचिता ही क्यों रही ! 
| | गोतमी 
किन्तु अब शोध वह अवसर ` आवेगा + | 
जब तुम उनके समीप ss, उनसे , 
विस्मय-विनोद्‌ से सुनोगी, जन्म जन्म कौ 
अपनी कथाए, और साथ साथ उनकी ! 
: यशोधरा ` 
सारा घटनाए वही जान, किन्तु इतना 
में भी भली भाँति जानतो हूँ, जन्म जन्म में 
आलो, मैं Tea रही, वे भी जन्म जन्म में 
मेरे रहे, . तब तो Š उनकी, वे मेरे हैं। 
अब इतना ही मुझे पूछना. है उनसे-- 


x 
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जो कुछ उन्होने उस जन्म में झुमे दिया , 
उसको में अब भी चुका सकी हूँ या नहीं ? 
(aa हुए राहुल का प्रवेश ) 
ma राहुल | 
मो, मो, पिता प्राप्त हुए, देख तू ये दादा — 
दादाजी - समेत हर्षे- विहृढ-से आ रहे! 
अब तो न रोयगो तू ? अब भी तू रोती है ! 

: यशोधरा 
बेटा, ओर क्या करूं? 
राहुल _ | 
बता दू ? चल शोघ्र हो 
हम सब आगे बढ़ आप उन्हें छावेंगे। 
( नेपथ्य में ) 
बेटी ! बहू ! 
यशोधरा .: 
an -न हो राहुल! वे आ गये ! 
o _ राहुल 
में तो चला, अम्ब, सब वस्तुएं सहेज ळू, 
- जोड़ता रहा जो उन्हें देने को, दिखाने को । 


( प्रस्थान ) 
गोतमी 
में भी s, उत्सव के “आयोजन में लगू | 
( प्रस्थांन ) 


( शुद्धोदन और महाप्रजावती का प्रवेश ) 
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| यशोधरा apk, 
तात, sms, गोपा चरणों में नत होती है । 
| दोनों 
अक्षय सुहाग तेरा | व्रत भी सफल ŠI 
| शुद्धोदन ` 


साबित्री - समान तेरे पुण्य से | ही उसको 
सिद्धि मिली । | - 
महाप्रजावती 


तेरा यह. विषम वियोग भो. 
धन्य हुआ ! पर 
Sa 
उसने अपूंब योग पाया है। 
| गोपा ओर गोतम का नाम भी जगत में 
गोरी ओर शंकर - सा गण्य' तथा गेय हो ! 
अब क्यों बिछम्ब किया जाय बेटी, शीघ्र तू ` 
प्रस्तुत हो । यह रहा मगध, समीप ही , 
इसके लिए तो हम जगती के पार भी 
जाने को उपस्थित हैं और उसे पाने को 
जीवन भी देने को agaa हैं-सबंदा! | 
| ` यशोधरा | 
` - किन्तु तात! उनका निदेश चिना पाये मैं , 
यह घर छोड़ कहाँ और कैसे जाऊंगी ? 
| महाप्रजावती | 
हाय बहू, अब्र भी निदेश की अपेक्षा है ? 
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शुद्धोदन 
चेटी, इतना.भी अधिकार क्या हमें नहीं ? 
यशोधरा 
सुझको कहाँ है ? मैं तुम्हारी नहीं, अपनी 
बात कहती हूँ तात! गोपा हतभागिनी ! 
महाप्रजावती 
गोप, हम अबलाजनों के लिए इतना 
तज--नहों, दप--नहीं, साहस क्या ठीक है ? 
स्वामी के. समीप हमें जाने से स्वयं बहो 


रोक नहीं सकते हैं, स्वत्व आप अपना 


त्याग कर बोळ, भला तू क्या पायगी बहू ?. _ 
. यशोधरा 
उनका असोष्ट मात्र! और कुछ भी नहीं 
हाय अम्ब ! आप मुझे छोड़ कर Š गये , 
जब उन्हें इष्ट होगा आप आके अथवा 
मुझको बुलाके, चरणों में स्थान देंगे वे। 
महा प्रजावती 


` बाधा कोन-सी है तुझे आज वहाँ जाने में ? 


यशोधरा | 
बाधा तो यही है, मुझे बाधा नहीं कोई भी ! 
चिन्न भी यही है, जहाँ जाने से जगत में 
कोई मुझे रोक नहीं सकता है--धर्म से , 
फिर भी जहाँ में, आप इच्छा रहते हुए , 
जाने नहीँ पातो | यदि पाती तो कभी यहाँ 
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à रहती में ? छान डालती धरित्री को। 
सिंहनी-सी काननों में, योगिनी-सी Ket, | 
शफरी-सी ज़ळ में, Rea व्योम में, . 
जाती तभी और उन्हें खोज कर छाती में! _ 
मेरा सुधा-पिन्धु मेरे सामने ही आज तो 

' लहरा रहा है, किन्तु पार पर में पढ़ी 
प्यासी मरती हँ; हाय इतना अभाग्य भी 
भव में किसीका हुआ ? कोई कहीं ज्ञाता हो , 
तो झुमे बता देहा! बता दे हा! बता दे हा | 


(aa) | 
“महाप्रजावती 
: सूच्छित हे हाय ! मेरी मानिनी यशोधरा । 
š क | ( उपचार ) 
शुद्धोदन 


बेटी, उठ, में भी तुमे छोड़ नहीं जाऊँगा | 
तेरे ag लेकर ही मुक्ति-मुक्ता छोड गा । 
' तेरे अथं ही तो मुझे उसकी अपेक्षा है ! 
:  गोपा-विना dana Á मको ! 
` जाओ, अरे, कोई उस निर्मम से यों कहो-- 
मूठे सच नाते सही, तू तो जीव मात्र का , 
जीब-द्या-भाष से ही हमको उबार जा! . 
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दऱ्या देकर में तुमको S? 
देते हो तुम मुक्ति जगत को, 
प्रभो, तुम्हें में बन्धन दूँगी ! 
बाँध बद्ध ही तुम्हें न लाते 
, तो क्या तुस इस भू पर आते ? 
निशुंण के गुण गाते गाते 
हुईं गभीर गिरा भी गूरी , 
| क्या देकर में तुमको लगी ! 
|, पर में ma-ma करूंगी , 
| पाद्‌ - पद्म - सधु - पान करूगी ; 
इतना ही अभिमान. करूगी-- - 209 
तुम होगे तो में भी हूँगी ! | | 
क्या देकर में तुमको लूगी .? 


| 
\ 


प्रिय, क्या भेट घरूगी में ? 
यह नइवर तनु लेकर केसे | 
ana सिद्ध करूंगी में ! 


शी 





F 
4 
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नश्वर तजु पर धूळ! किन्तु हाँ, उन्हीं पदों की qg, 
कर्म-बीज जो रहें मूळ में). उनके सब: फल-फूछ । 
अपण कर उबरूगी में । 
प्रिय, क्या भंड घरूगी में ? 


जीवन्सुक्त भाव से तुमने किया अमर-पदु-छाभ , 
पर उस अमरमूर्ति के आगे ओ मेरे अमिताभ | 
` सो सो वार सरूंगो में |, 
प्रिय, क्या भेंट घरूगी में ? 
c. | 2 
| xi तुच्छ न सममो मुझको नाथ , 
.. अमृत तुम्हारी asasi तो भाजन मेरे हाथ । 
तुल्य दृष्टि यदि तुमने पाई , 
तो .हममें ही सृष्टि. समाई |. 
,स्वयं स्वजनता में वह.आई , 
x देकर हम स्वजनों का साथ । 
तुच्छ न सममो सुझको नाथ | 
ममता को लेकर ही समता , 
समता में है मेरो क्षमता , 
फिर क्यों अब यह विरह विषमता ? ट 
| . क्यों अपेय इस पथ का पाथ ? 
तुच्छ न समझो. झुझको नाथ | 
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ह : 8 
~ W 
देकर क्या पाऊगो तुम्हें में, कहो मेरे देव , 
O _ छैकर क्या सम्मुख तुम्हारे अहो ! आऊंगी ? 
मानस मे रस है परन्तु उसमें है क्षार , 
बस में यही है बस आँख भर लाडँगी | 
धव, तुम उद्धव-समान यदि आये यहाँ, 


एक नवता-सी में उसो में फब जाडंगो ; ` 
मेरे प्रतिपाळ, तुम प्रलय-समान आये ; 


तो भी में, तुम्हींमें, हाल, वेळा-सी बिलाऊँगो ! 


9 


Y 
ia ळूंगी क्या तुमको रोकर ही ? 
मेरे नाथ, रहे तुम नर से नारायण हो कर ही | 
उस समाधि-बल को बलिहारी , 
, अच्छी में नारी की नारी। 
पूजा तो कर सकू तुम्हारी, | 
घुंळू चरण धोकर ही। 
लूगी क्या तुमको रोकर ही ? 


` ` ` j 
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वह मेरी जनता दी SF, 
स्वयं जनादन जिसक भागा | 
आओ हे अनुपम उद्योगी 
पाऊं सुध खोकर ही! 
लंगी क्या तुमको रो कर ही ? 


यदि प्रभुत्व है तुममें आया d 
तो मैंने भी प्रभु को पाया। 
लिया मिलन-फल यह मनभाया , 
बिरह-बीज बो करही! 
८ टूँगो क्या तुमको रो कर ही ९ 


- 


a 


फिर भी नाथ न आये! 
छेने गये हाय ! जो उनको, वे भी लोट न पाये । 


रहे न हम सब आज कहीँ के 
वहाँ गये रो हुये वहीं के ! 
साया, तेरे भाव यहों के , ` 
वहाँ- उन्हें क्‍यों aa! 
फिर भी नाथ न आये ! 
निज हैं उन्हें अन्य जन सारे हर 
भव पर विभव उन्होंने वारे । 
पर हा.! उलटे भाग्य हमारे 
निज भी हुए पराये। 
फिर भी नाथ न आये ! 
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१३१ |  . यशोधरा 


इतने .पर भी यहाँ जियूं में 
अस्त पिये वे, अश्र.पियू में ! 
अपनी कन्था आप सियू में | 
अपनापन ` अपनाये | 
फिर भी. नाथ न आये! 
हर 
अब भी समय नहीं आया ? 
कब तक करे प्रतीक्षा काया; जिये कहाँ तक जाया? 
| होती है सुझको यह शङ्का, क्षमा करो हे नाथ, 
| समय तुम्हारे साथ नहीं क्या, तुम्हीं समय के साथ? 
e. कहाँ योग मनभाया ? 
DHA Fo: अब भी समय नहीं आया 
तुम स्वच्छन्द, यहाँ आने में होगा क्या यति भंग? 
अपना यंह प्रबन्ध भी देखो--अझि-सलिछ का संग? 
मैने तो रस पाया! . 
अब भी समय नहीं आया? , 


= 


| आळी, पुरबाई तो आई, पर वह घटा न छाई, 
खोल चंचु-पट चातक, तूने ग्रीवा वृथा उठाई। 
। उठ कर गिरा शिखण्ड, शिखी ने गति ज्ञ गिरा कुछ पाई , 
स्वयं प्रकृति ही विकृति बने तब किसका वश हे साई! 
| किन्तु प्रकृति के पीछे भो तो पुरुष एक है न्यायी. | 

आशा aa, आशा Ka, आशा रक्‍खो भाई! 
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यशोधरा १३२ 
| 8 
सोने का संसार मिला मिट्टी में मेरा, . 
इसमें भो भगवान, भेद होगा कुछ तेरा I 
देखें मे किस भाँति, आज छा रद्दा अधेरा , 
फिर भी स्थिर है. जीव किसी प्रत्यय का प्रेरा । 
तेरी करुणा का एक कण 
बरस पड़े अब भी कहीं; 


तो ऐसा फल है कोन, जो 
' मिट्टी में wea नहीं?. 


t 






L d: A 
ai 
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राहुल-जननी 
यशोधरा 
( गान ) 9 
भले ही मांग दिखाओ छोक को 


TT न भूलो हाय! 
तजो हो प्रियतम ! उस आलोक को , 


जो पर . ही पर दरसाय | 





( राहुल का प्रवेश ) ' 
| राहुल 
अस्ब, यह दिन भी प्रतीक्षा में चछा गया, 
| कोई समाचार नहीं आया उनका नया। ' 
| 


न जान, जायगा न यों ही दिन दूसरा, 
आई तुम-सी हो यह सन्ध्या इल 
देख, वे दो तारे शल्य नभमें 
| गेरिकदुकूलिंनी, ज्यों तेरे अश्नु छलक! 

यशोधरा 
किन्तु बेटा, gaar सुधांशु मेरी गोद में ; 
: se, निज काळ काट लगी में विनोद में | : 
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यशाधरा | FRA १३४ 


राहुल x x 
जननि, न जानें, मन केसां हुआ जाता है; । 
शून्य उदासीन भाव उमड़ा-सा आता है! 
तात के समीप चला जाऊ बने जैसे में ; 
किन्तु तुझे छोड़ ऐसे जाऊ भला कैसे में १ 
| . यशोधरा 
बेटा, मुझे छोड़ गये तरे तात कब के-, 
तू भी छोड़ जायगा क्या दुःखिनी को अब के ? 
तेरे सुख में हो सदा मेरा परितोष है, 
तेरे नहीं, “मेरे लिए मेरा भाग्य-दोष है। - 

' किन्तु जो जो ळेने गये, | वे, रम गये वहीं, | 
एक भी तो छोट कर आया हे यहाँ नहों। , 


किन्तु केसे जाऊं तुझे छोड़ जाने पाऊ जो ! 
मेरा ब्याह कर दे माँ! मेरी बहू आयगी , 
पाकर उसे तू कुछ तोष तो भी पायगी। 
यशोधरा | | 
ओर मेरी चिन्ता छोड़ .जायगा तू चाव से? 
हाय ! मैं हसू या आज IS इस भाव से! 
sada रोयगी क्या तेरे विना वह भी! 
: राहुल | 
AG एक नूतन विपत्ति हांगी' यह भी! 
. सचमुच l ध्यान ही न आया मुमे इसका । 
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ET! Ú 


| राहुल 
में हूँ एक, लाकर उन्हें भी छोट आऊ जो, . | 
॥ 
i 





१३५ राहुल-जनंनी 


x मेल सके तुझ-सा जो, ऐसा प्राण किसका ? 
I बालिका वराकी वह केसे सह uad? 
जल . हिमबालुका-सो पल में बिलायगी ! 
: मुझको प्रतीति हुई आज इस बात की , 
में वर बनू तो झुमे हत्या बधू-घात की । 
| 


यशोघरा 


पाप शान्त ! पाप शान्त ! वेटा यह क्या किया ? 
एक नया सोच ओर तूने yaa दिया । 


राहुल 
माँ, माँ, क्षमा कर दे माँ, दुःख जो हुआ तुमे ; 
r तेरी दशां सोच यही कहना पड़ा सुमे। 


में क्या करू ? कोई युक्ति मेरो नहों चछतो 

तेरी हठशीलता ही अन्त में है खलतो । 
खो दिया सुयोग स्वयं, चूको हाय अस्व, तू ; 
पाकर सो पा न सको निज अवलम्ब तू। 


यशाधरा 


राहुल, सुयोग का भो एक. योग होता है; 
भोगना हो पड़ता है, जो जो भोग होता है! 


राहुल 
खेद नहीं अपने किये पर क्या अब भी ? 
यशाधरा 


खेद क्‍यों करूंगी वत्स ! दुःख मुझे तब भी । À : 
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यशोधरा १३६ 
राहुल े 
आप ही छिया है यह दुःख तूने, आप्र ही ! . 
. अच्छा लगता है माँ, तुमे क्‍यों घोर ताप ही ? . 
यशोधरा 
घोर तपस्ताप तेरे तात ने है क्यों सहा ? 
तू भो अनुशोळन का श्रमं क्यों. उठा रहा ? 
š राहुल | 
तात को मिली हे सिद्धि, पा रहा हूँ बुद्धि में । 
| _ यशोधरा 
लाभ करती हूँ इसी भाँति आत्मशुद्धि मैं । 
पाप नहीं, किन्तु पुण्यताप मेरा संगी है , 
मरणन्प्रसङ्ग में यही तो एक “अंगी है! 
त्राण मिळता है मुझे. तात | निज पीड़ा में, , 
प्राण मिळता है तुझे जैसे मलळ-क्रीड़ा में | 
दुःख से भी. जाऊ? मुझे उससे है ममता , 
बढ़ती हे जिससे सहानुभूति-समता | 


; राहुल 

कह फिर दुःख से क्यों रह रद्द रोती है ? 

| E यशोधरा ` 

ओर क्या कहूँ मैं, मुझे इच्छा यही होती है ! 
राहुछ 

अच्छी नहीं, अम्ब, . यह इच्छा की अधीनता , 


L और परिणाम जि सका हो हीन-दीनता। 
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१३७ राहुल-जननी 


तू ही बता, धर्म क्या नहीं है यही जन का-- 
शासित न होकर माँ, शासक हो मन का ,। 

यशोधरा 
यह जन शासक न होता मन का यहाँ 
तात ! तो चला न जाता, धन उसका जहाँ ? 
भार रखती हूँ उस शासन का जब-में, 
हलकी न होऊ नेक रो कर भी तब मैं? 
चपल तुरङ्ग को कशा ही नहीं मारते, 
हाथ फेर अन्त में उसे हें पुचकारते। 
रखती हूँ मन को दबा kŠ हो सवदा , 
साँस भो न छेने दू उसे क्या में यदा कदा ? ` 
कण्ठ जब रुधता है, तब कुछ रोती हूँ, 
होंगे गत जन्म के ही मेळ, उन्हें धोती हूँ। 
शोक के समान हम दृष में भी रोते है, 
अश्रतोथे में ही सुख - दुःख एक होते हैं! 

“ रोतो हूँ, परन्तु क्या. किसी का कुछ छेतो हूँ ? 
नीरस रसा न हो, में नोर ही तो देती हूँ। | 

| राहुल : | 

भूलती है मुझको भी तू जिनके ध्यान में , 
पाकर उन्हीं को छोड़ बेठी किस भान में ? 

लाख लाख भाँति सुमे बहुधा मनाती है, 
आरः निज देव पर दप तू जनाती है! 
कैसी यह आन - बान, भीतर है मरती + 


बाहर से फिर सी तू मिथ्या मान करती ! À | 
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यशोधरा 
तुकको मनाना पड़ता है, तू अजान है; 
प्रभु के निकट हो तो मूल्य पाता सान है । 
रुष्ट न हो, में नहीं हूँ वत्स, मिथ्याचारिणी , 
दीना नहीं, दुःखिनी हूँ, तो भी ध्मंधारिणी । 
ugs pr 
कैसा धम ? तात ने क्या रोक दिया आने से (-- 
नाही कर बेठी स्वयं जो तू वहाँ जाने से ? 
यशोधरा 
राहुल, न YG यह बात बेटा, YAN, 
ठहर, कहेगी कभी तेरी बहू तुभसे | 
| राहुल | 
आह | फिर मेरी बहू ? चाहे रहे तुतली , 
किन्तु तेरे ज्ञान की वही है एक पुतली ! 
मेरे लिए अम्ब, बन बेठी तू पहेली है , 
. झूठी कल्पना ही आज जिसकी सहेली है ! 
: “यशोधरा 
कल्पना भी सत्य हो, कृतित्व तभी अपना , 
सच्चा करने के लिए बेटा, देख सपना | 
राहुल. ८ 
मैं तो यही देखता हँ--तात नहीं आये हैं ।. x 
š यशोधरा 
आयेंगे वे, आशा इम उनकी लगाये हैं। 
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` १३९ | राहुल-जननी , 


( नेपथ्य में ) 
. आ रहे हैं, आ रहे हैं, धन्य भाग्य सबके ! 
यशोधरा 
एवमस्तु, एवमस्तु निरचय ही अब के-- 
राहुल 
माँ, क्या पिता आ रहे É ? 
यशोधरा 
बेटा, यह सुन Š 
जोजो तुमे चाहिए, उसे आ, आज चुन ळे । 


~ 
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_ यशोधरा 


' के 


द रे मन, आज परीक्षा तेरी। 
विनती करती हूँ में तुझसे, बांत न बिगड़े मेरो । 
अब तक जो तेरा RAEN, 
बस अभाव के कारण वह था। 
लोभ न था, जब ZIN न यह था ; 
सुन अब स्वागत-भेरी ! ` 
` रेमन, आज परीक्षा तेरी। 
दो पग आगे ही वह धन है , 
| . अवढम्बित जिस पर जीवन है । 
| पर क्या पथ पाता यह जन है ? 
q š ओर अधेरी । 
रे मन, आज परीक्षा तेरी । 
यदि वे चळ आये हैं इतना , 
तो दो पद उनको है कितना ? 
क्या भारी बह, मुझको जितना ? 
| पोठ उन्होंने फेरी । 
,_ रे मन, आज परीक्षा तेरी । 
सब अपना सोभाग्य wari, 
. द्रस - परस, निःश्रयस्त पावे । 
उद्धारक. चाहें -तो आवे , 
यहीं रहे, यह चेरी । 


3 5 | x 
रे मन, आज परीक्षा तेरी। | 
हैः ८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 4 








१४१ | यशोधर 


` 3 2 : 
शेष को पूत्ति यही क्‍या आज ? 
` भिक्षुक बन कर घर छोटे हैं कपिलनगर-नरराज | 


राजभोग से तृप्त न हो.कर मानों वे इस वार 
होथ पसार रहे हैं जाकर. जिसके-तिसक द्वार ! 
छोड़ कर निज कुळ ओर समाज | 
~ ) ति 
शेष की पूत्ति यही क्‍या आज ? 


हाय नाथ,! इतने भूखे थे, धीरज र्दा न ओर? 
पर कब की प्यासी .यह दास6बेठी हे इस ठौर-- 
. तुम्हारी-अपनी Ia STT! 
शेष की qf यही क्‍या आज ! 
स्वयं दान कर सकते हैं. जो माँग वे यों भीख ! 
राइल को देने आये हो आज कोन-सी सीख ? 
गिरे गोपा के ऊपर गाज! 
शेष की पूत्ति यही क्‍या आज ? 


š 
प्रभु उस अजिर में आगये, तुम कक्ष में अब भी यहाँ ? 
हे देवि, देह घरे हुए अपवग उतरा s. वहाँ । 
सखि, किन्तु इस हतभागिनी को ठोर gra | वहाँ कहाँ ! 
गोपा वहीं है, छोड़ कर उसको गये थे वे जहाँ। 
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बुद्धदेव 
र 


lag, आ रहे हैं ये तांत; 
शान्त हों अब सारे उत्पात । 


ळे, अब तो रह गई “'गविणी-गोपा? की. बह लाज ! 

जितना रोना हो तू रो ळे इनके आगे आज । 
ओस T. तो ये स्वयं प्रभात ! । 
शान्त हो अब सारे उत्पात । | 


` माँ, तेरे अञ्नळ- जैसी ही इनकी छाया धन्य , 
पर इनका आलोक देख तो, कैसा अतुल अनन्य ! ' 
कौन आभा इतनी अवदात ? 
' शान्तहों अब सारे उत्पात | 


तात ! तुम्हारा तप मुखरित है, माँ का नीरव मात्र, 
“पर अथाह पानी रखता है यह सूखा सा गात्र। 
नहीं क्या यह विस्मय की बात? 
शान्त हों अब सारे उत्पात | 


तुमको सिद्धि मिली है तप से, हुआ इसे क्या ळाभ ?” 
A si ON \ 
“वत्स | इष्ट क्या और इसे अब, आया जब अमिताभ ! 
अथस ही पाया तुझ-सा mal | 
शान्त हों अब सारे उत्पात ।? 
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सानिनि, मानं तजो लो, रही तुम्हारी बान ! 
दानिनि, आया स्वयं द्वार पर यह तव-तत्रभवान | 
किसकी मिक्षा न ळू, कदो में ? मुझको समी समान , 
अपनाने के योग्य बही तो जो हैं आत-अजान। 
राजभवन के भोगों में था gea वह जलपान , 
किया राम ने गुह-शवरी से जिसका स्वाद बखान 
शिक्षा के बदले भिक्षा भो दे -न सक प्रतिदान 
तो फिर कहो, उऋण हों कैसे वे लघु ओर महान? । 
माना, दुबळ ही था गोतम छिपेकर गया निदान , 
किन्तु शुभे, परिणाम भला ही हुआ, सुधा-सन्धान | 
. क्षसा करो सिद्धाथ शाक्य की निद्यता प्रय जान , 
मत्री - करुणा - पूण आज बह शुद्ध बुद्ध भगवान | 


यशोधरा 


gara, भव भव के भगवान ! 

रखली मेरी लज्जा तुमने,. आंओ अन्रमवान | 
नाथ, विजय है यही तुम्हारी 
दिया तुच्छ को गौरव भारी 


अपनाई मुझ-सो रूघु नारी, 
होकर महा महान ! 


पघारो, भव भव के भगवान! ' 


j 
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मैं थी सन्ध्या का पथ हेरे , 
आ पहुंचे तुम सहज सवेरे । 
धन्य कपाट खुळे ये मेरे! | 
दू अब क्या नव-दान ? | 
पघारो, भव भव के भगवान ! | 
मेरे स्वप्न आज ये जागे , i 
अब वे उपालम्भ क्यों भागे ? 
पा कर भी अपना घन आगे 
भूछो - सी में भान। 
प पघारो, भव भव के भगवान l 
` ` दृष्टि इपर जो तुमने फेरी, 
स्वयं शान्त जिज्ञासा मेरी । 
भय-संशाय की ad अधेरी , 
| इस आभा को आन! 
पधारो, भव भव के भगवान ! 
यही. प्रणति उन्नति है मेरी 
हुईं प्रणय को परिणति मेरी 
मिली आज मुझको गति मेरी 
| कयां न करू अभिमान ? 
पधारो, भव भव के भगवान ! 
पुळक पक्ष्म परिगोत हुए ये 
पद्‌-रज qis पुनीत हुए ये ! 
रोम रोम झुचि-शीत हुए ये 
पा कर पवख्रान । 


h. | पधारो, भव भव के भगवान | . | 
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इन अधरों के भाग्य sms; 
SA गुल्फो को मुहर लगाऊ ! 
गई वेदना, अब क्या गाऊँ ? 

मझ. हुई मुसकान | 

पधारो, भव भव के भगवान ! 

कर रक्खा, यह कृपा तुम्दा री ; | 
पद-पद्मों पर ही वारी । . 

चरणासृत करके ये खारी 

अश करू अब पान। 

पधारो, भव भव के भगवान | 


TA 


x १४५ बुद्ध देव | 
I 


| बुद्धदेव 
| . दीन न हो गोपे, सुनो, हीन नहीं नारी कभी , | 
भूत - दया - मूर्ति बह मन से, शरीर से , 
क्षीण हुआ वन में ga से में विशेष जब , | 
सुझको- बचाया माठ्जाति ने द्वी खीर से | 
आया जब मार मुझे मारने को वार वार 
| अप्सरा - अनीकिनी सजाये हेम - हीर से । 
तुम तो यहाँ थीं, धीर ध्यान ही तुम्हारा वहाँ 
जुका, मुझे पोछे कर, पंचशर वीर से। 


` 





अन्तिम अस्त्र, तुम्हारा रूप धरे एक अप्सरा आई ; 
किन्तु राकी अपनो प्रवृत्ति पर आप काँप सकुचाई ! 


> ह 


š ç $ ` E 
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सुना था कलकण्ठो.से..ही कहां 
_ , ` __ मैंने मन का यह सन्त्र-- 
तन, पर इतना, जो टूटे नहीं 
तन्त्री, तेरा बह तन्त्र । 


बतळाउँ मैं क्या अधिक तुम्हें तुम्हारा कम , 
पाळा है तुमने जिसे, बही sq का धम । 


; | यशोधरा 
कृतकृत्य ES लोपा , ' 
पाया यह योग, भोग, अब जा तू ; 
आ राहुल, बढ़ at , 
पूज्य पिता से परम्परा पातू। 


राहुल 
तात, पेलूक दाय दो, निज शीळ सिखलछाओ सुरे , . 
प्रणत हूँ में इन पदों में, मागे दिखळाओ मुमे , 

. असत से सृत में, तिमिर से ज्योति में लाओ मुझे , 
' मृत्यु से. तुम अमृत में है पूज्य,:' पहुँचाओ झुमे । 


तमसो मा ज्योतिगंमय , ` | 
son असतो मा सङ्गमथ', ` 
 सृत्योमोऽसृतं गमय । 
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| ERGI 5 | $: 
में भो. कृतकृत्य आज बीर वत्स, आ तू । 
स्वाधिकार भागी बन भूरि भूरि भा तू । 
सत्प्रकाश ओर असुत एक साथ पा तू , 
बुद्ध-शरण, धमं-शारण, संघ-शंरण जा तू । 


राहुल. | 
बुद्ध शरणं गच्छामि , 
'घम शरणं गच्छामि , 
संघं शरणं गच्छामि | 


यशोधरा 
तुम भिक्षुक बन कर आये थे, गोपा क्या देतो स्वामी ? 
या अनुरूप एक राहुल ही, रहे सदा यह अनुगामी ? 
मेरे दुख में भरा विश्वसुख, क्यों न भरू फिर मैं हामी ! 
बुद्धं शरणं, धमं शरणं, संघं शरणं गच्छासिऽ । 


हरिः 3 शान्तिः 
| @ इए भ; थे” केदाड़ पुस्तकालय ei | 
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